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दो शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक मेरी एम० ए० परीणा के लिए प्रस्तुत निबन्‍व का ही 
थोडा-बहुत परिवर्तत स्वरूप हैं। श्री रत्तनाकर जी का 'उद्वम-शन+! आज्नक 
अजमाधा काव्य का ओेप्ठतम तथा हिन्दी साहित्य में, पुरानी परम्परा के 
अश्सार रचित, अपने इस का अनूठा ग्रथ हैं | इसी श्५ के आकर्षण ने मुझे 
रत्नाकर क॑ अन्य ग्रयो को पढने की प्रेरणा दा, जिसके फवस्पतूप यह छू टा- 

सा अध्ययन प्रस्तुत हो सका । 

परिस्थितियों का ज्ीयन पर तथा जीवन का काब्य पर अपरोजन रूप में 
प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है अत सर्वप्रथम रत्नाकर जी का उनकी परिस्थितियों 
के बीच रस कर, उनके प्रति न्यायपूर्ण वातावरण उन्पन्न करने का प्रयास 
है । इसके उपरान्त उनके काव्य का वगाकरणु करके उनकी वहुमुग्यी प्रतिभा 
तथा व्यापक-दृष्टि का परिचय देने का प्रयत्न क्या गया हे | पुन* उन पर 
शक आल्ोगचनात्मक दृष्टि डाली गइ है। शझ्नन्त में रत्वाकर जी की विचारवारा 
के प्रयाह पर इष्टिपात करते हुए उनका हिन्दीन्साहित्व मे उन्चित स्थान 
निर्वारित करने का प्रयास है। रत्नाकर जां के समसामविक त्जभाषा के 
कबियों का भी सत्तित्त परिचय दिया गया है! 

अद्धेय. आयाय॑ हजारीप्रसाद दिवेदी जी नें एम० ए. में प्रबन्ध 
लिखने की मेरी झाकाला-पूति का हमके अवसर प्रदान किया तथा श्रद्धय 
डा० श्रीकृष्णुलाल जी ने निबन्ध-निदंशन का उत्तरदायित्म लेकर मुझे 
अनुगरहीत किया, इसके लिए में आमारी हूँ । उनकी कृपा, सौजन्य, सदू- 
निर्देशन एव सहायता से ही ग्रस्दुत पुस्तक पूर्ण हो सकी, यद्द कहना अच्युक्ति 
नहीं है। इसमें मेरा प्रयास न्यूनतम तथा गुरुजनों का आशीर्वाद ही अधिकतम 
है| दुछ शब्दों में इतज्ञता प्रकश कर घृष्ठता प्रकट करने का साहस मुममें 
नहीं है । केवल भद्धा ही मेरी ऋतशता है | 

श्री रत्नाकर जी के उदार पौनत्र श्री रामकृष्ण जी की मी में अ्नग्रहीत 
हूँ। र्नाकर जी के जीवन से सम्बन्धित विशेष बातो का ज्ञान इनके सौजस्य- 
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ग्श ही प्राम हो सक्ना। उन्होंने कृपाएवेक स॒ुके सदव समय तथा सामग्री 
ग्रदान करके सहायता प्रदान की है | 

यहि अम्ठुत पुस्तक से रजाकर जी की जीवनी एवं उनके काव्य पर कुल 
नी प्रझग पड़ सऊे तो म॑ अपने इस प्रयास को सफ्ल समस्‍्हेंगी। प्रस्तुत 
पुस्तक मे ज्रुटिया का होनः सम्भव है, आशा है उदार पाठक कमा करेगे । 


डउपा जायमवाड़ 
उधर. 





भूमिका 


किल्ी बहुप्रयुक्त विषय वस्तु वा पथ से हटाफर फ्ली नुलन विश्य, वस्तु 
बा पथ की ओर झआाक्ृष्ट करने के लिए उपदेश जने। का श्राय क्तन्‍्य हो जाता 
है मि उस झता था परसफ्त प्रयुक्त विष्य, वस्तु फ्चा पथ के दोपों को बा 
चअंटाफर या उसमें कल्यित होएों फ्री उबमावना करफे उससे लागी के निशत 
करे । हिंदी-साहित्य के गखतेन्न मे 'पडी बोली के मद्चिश्टित हे जाने पर सर्नः 
विधों सा ध्यान कान्य की आर की गया आर डनन्‍दोंने उद्यम लण पद्य सी झाषा 
में एफूपता लाने के लिए कवियें। क' ध्यहात किया । जिस भादा ने पॉव-ड 
सो बयां के अपने शासन-काल मे जन सतत पर अधिकार कर लिया था, उसके 
भ्रतिं बहसा विरक्ति ला ठेना सहज नहीं था। कितु म्कूलों में शिक्षा का माध्यम 
बडी बोली हो जाने से बज-भाषा के सभ्य से नह पीठी उत्तरोचर वर हट्ती 
यह, केवल पाव्य पुस्तकों मं लिधारित प्राचीन कवियों रे कमिताए पढते समय 
ही घलभाषा का साक्षाजार हो पाता था। ग्राचीनकाल स उइला आता हुआ 
काध्याभ्यांस एव स्वाध्याय नह पीटी से शत दर होने लगा था। ऐनी सिविति 
में व्यवहार-च्ोत्र से दूर रहने वाली भाण के कात्य हो सससना भी सबके 
लिए सहज नहीं था। इसी बीच साहित्यिक नेताओं ने खड़ी पोली को डी 
अपनाने का पचार सी आऑस्म्स कर दिया। निशाना दीऊ स्थान पर लगा आर 
बहुत से नवशिक्षित नवयुवफ भाजावेश से ब्त-भाषा से बिठ्ोह के खहोंक में 
पूर्वनिमित घज साश यात्य के भी विद्वोही हो गए। विलु तिन्‍्होने त्चनाथा 
की रस-मरिता मे अवगाहम जाए आनंद आप कर लिया ण उन्द यह उपचा 
विशेष रूप से ऋश्परी। 

नवीनता का श्हुश गतिशीलता का बोतक है जरूर फिलु जो कुछ मावीन 
डे डपणा खचथा प्ररित्याग की अविवेक का परिशाम जी कहा जायगा । कवि 
शिरोमणि सालिदास का यह डठघोष शाब्रत सत्य का उउघाटन करता है-- 


पुरासमित्ण्च न॒स्पयु सर्वे , 
ने चेत्ति काव्य नवभित्यत्रय्मम ! 


६. 


समन परीदशन्यतरदूभ उन्‍्ते, 
मद पर्प्रत्ययनेयबुद्धि ॥ 
बनभापा सर्यवा डयेचर्णण है ऋर उससे रचित हिंदी का अचुर साहि"य, 
जे उस एम दे परार्ल म संस्कृति, सभ्यता और विचार राशि को अपने में 
चले ही 5 यह फहसा अविवेक छा प्रशाशन है। वास्तव 


साशियपिज्सान, सले हो, साहि/यिफ नहीं दें । 

स्यरसीय इग्व तराहापयदासजी रवाफरः वास्तव में 'कास्य-शास्त्रायवेत्षणाम्यास-? 
विद > अतिभा खम्पन पवि बे। क्बिग्रनिभा कभी सी उपेक्षणीय नरी होती, 
सहलय-मजुतत फाब्य कुसुभ की डपेक्षा नहीं कर सफ्ते। हाँ, उसका पाकृत होना 
आपदश्यक है। शागऊ कुसुम चाहे फ्ितिना ही आउुनिक क्यों न हो, मजुधतों फो 
घष्ट ए्घम। ओर ऊाक़ष्ट करने मे ऊच्चयम हो सिद्ध होगा | हम देखते है दल 
जिले प्रतिशय वियय को लेकर आज भापा की भत्मना की गई, उसी का इधर 
पराशुप | गया है, जावनाए शाज्दत जो हे । 

प्रस्तुत पुस्तक के अ्रस्तुत कर लेखिका ने अपने प्रशसनीय साहित्य प्रेम का 
परिचल दिया है । उनका यह प्रथम प्रयास इलएय ह। 'रत्ताकर” जी के म्रामाशिक 
जीतत दत्त सी डप्स्थित झरने के साथ ही उनके काव्यगंत बेशिश्य की भी बडी 
तपरच थे उशावबन की ग४ई हें। रत्नाकर ज्ञी के काव्य की पृष्ठभूमि ओर 
परझव तसि झा मे सावधानी से अस्तुत किया गया हे, इनके बीच आलोच्य 
कचि एय का य ज्ञ स्वरूप विशेष रूप से निखर ओर उसर आया ह। लेखिका 
ने ददा आ मीचता आर सहदयनता से सताकर-कात्य पर विचार किया ह। मुझे 
अल ह कि स्नाफर जी के काव्य का अच्ययन करनेवाज्लों के लिए इस अर थ 
से रप्ाप्त सहायता सिल्लेगी आर रत्ाफर नी पर लिग्बी गई पूर्ववतती आलोचनाओं। 
ध्उ] 


हक 


ब- 


डुल माजों से नुनन सामभ्थी भी इसमें उपलब्ध होगी । 


वेटन (4 वास, स्मच्छा, ) लालघर नियाठी प्रवासी 
ब्राराणस, | कातिक शुक्ता ११, स० २०१३३ 


आधुनिक वजकाव्य-पर म्परा 


हिंदी-स्गहित्य के इतिहास पर एक विह्गम इृष्टि डालने से ज्ञात होता है 
कि आरस्म से ही त्जमाषा का विशेष महत्व रहा है। पिंगल एवं डियल भी 
चजमाषा के निकट की भाषाएं है। भक्तिकाल में कृष्णभक्ति शाखा के माय सभी 
कि तथा रामभक्ति शाखा के कुछ ऊवियों ने त्जमाषा को ही अपनी भावाशि- 
व्यक्ति का आाध्यम होने का श्रेय दिया । रीतिझाल में भी पद्य की विशेष भाषा 
ब्रच ही रही । 

आउनिक काल में गद्य झा आविर्भाव खडी बोली मे हुआ । भारतेदु युग में 
काव्य का भापा माय ब्रज ही रही यद्यपिं खडी बोली में पद्य रचना का अभ्यास 
होना आरन्स हो चुका था। हिवेदी जी के साहित्य चेन्न में पढ़ार्पस्य करते ही 
खडी बोर्लल। का ही सवत्र राज्य हो गया तथा उसने काव्य क्षेत्र पर भी अधि- 
कार जमा लिया । किंतु फिर भी ब्रजसाशं के माउय एवं छातित्य में अब भी 
पर्याप्त आकर्षए था । अज-ऊाध्य धारा मद्‌ अवश्य पढ गई फितु एफ्दस रुफ ने 
गई । अब तक भी उसको विशेष मान प्राप्त था तथा बज में फकाम्य-रचनों 
गौरव की बस्तु थी। चजभावषा के अनेक श्रेष्ठटस अथ इसी घुग की देन दे। 
रचनाकर जी के उद्धव शतक को स्रवप्रयम्न स्थान ग्राप्त हे । आचार्थ रामचन्ड शुक्क 
जी का बुद्ध चरितः, 'वियोगी हरि! की वीर सतसई', अयोध्या के रामनाथ- 
ज्योतिदी का रामचढ्रोद्य, रापकृष्ण ठास की 'प्रजरजः आधुनिक काल की ही 
रचनाएँ हे । कुछ सस्कृत, अभ जी की पुस्तकों के सफल अनुवाद नी हे । अथोध्या- 
सिंह उपाध्याथ जा का 'रसकलस्ः उरजेखनीय हे | म्त्यक्ष हे क्रि घर फावब्य-पर- 
मस्परा का भी आउनिक युग मे पर्याष्ठ सान था । 

र्ाऊर जी के रचना काल का प्रथम भाग भारतेहु तथा द्वितीय साय 
डिवेदी युग से सम्बंधित है । उनऊे से सामयिक बज-कवियों में प्रधान रूप 
से प० अयोध्या खिड उपाध्याय, श्री ग्यामविहारी मिश्र, श्री सुखदेव विद्ारी 
सिश्र, क्षा सत्यनारायण “कवि रत्न” तथा “वियोगी हरि जी आते है। इनके अति- 
रिक्त लाल सीताराम, श्रीधर पाठक, राय देवीप्रसाद पूर्ण तथा आचार्य रामचद 
शुक्ट की ऋज-रचनाएँ अशखनीय एव सच्च्चपूर्ण है 


रनाकर जी का वंश-हक्ष 


नुलाराम लखनऊ में आए ये 


सगमलाल झाशी चले गए 


घुरपोत्तमदास हरिदास 
॥ 
| 
रघुनाथ जगन्नायदास रल्राकर? 
(अत्लाबु हुए) । 


| 
शधेक्ष"्णदाल 
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। 
। | 
| १ विद कुमार 
कोपीकृष्ण रामकृष्णदा[स, नारायशुदास 
घूस ०एस ८सो० , एम० एु० 


&७क---ललल--+-----०* 


१. र्नाकर जी के पौत्र ओ रामइृष्णुदार, एम० ए० द्वारा प्रात * 
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न्यू 


ब्रेज-कान्य परम्परा 


च्रजमाषा फा सबध आचीनतम आय भाषाओं से है । आर्य-समभ्यता के: 
विस्तार के साथ ही विभिन्न प्रार्तो की बोलियों में अन्तर होने लगा। फलत 
भापा के तीर केद्र तथा तीन अकर--(३) शौरसेनी (२) मागधी (३) पैशाची 


अंत्त शरण | 


शौग्सेनी का विस्तार उत्तर मे हिमालय को तरह दुढ्िण में मध्यप्रदेश, 
पूच में प्रयाग तथा परिचस में दिल्ली सक था ! शौरखेगी के पूर्व भू मायथी 
का विस्तार थर और शोससेनी के पश्चिस पूव पश्चिमोत्तर में पशाची का. 
विस्तार था । इन प्रातो की बोलियों में पयास भेद था, अत ग्रस्येक प्रात में 
घुक् साधारण जनता की बोली तथा एक साहित्यिक साहा बन गढ। थे 
साहिस्यिक भाषाण अपने अपने स्थान के नाम स शोससेना प्राउत, मागधी- 
प्राह्त वथा पेशाब ग्राक़त फहलाईं । सार त्यिफ़ रचनाओं को सर्वच्यार्प/ बनाने 
के ध्येय से महाराष्ट्र आहत जा निर्माण हुआ। अविक विस्तार एवं फेडों के 
बीच से होने के कारण शारसेनी की ही शधानता रही। 


शर्ते शले साहित्यिक भाया जनयाधारण के लिए कठिन होती गई ॥ 
छत बोकियों में ही साहिथिक रचना आरस्भ हो गई । परिशास-स्वरूप जिम 
प्रकार सीन प्राइृत सापाएँ बनी थी उसी प्रशर तीन नवीन आदेशि के भागएँ 
बल “ई। ये भाषाएँ व्याकरण से च्युत थी अझऋत अऋपणञ्न श फहलाई | घुन रच- 
ना सर्वव्यापी हो सके, इस ध्येय से तीनों अपक्रष श से मिलकर एुक 
राष्ट्रीय साहित्यिक अपन्न श बनी | इससे भी शोरसेन, ( सागर अपञ श ) की 
ही मानता रही | 


जब अपअ्र श भी जनसाधारण से दूर पहुँच गई तब फिर पुफ-एक आदेशिक: 
भापा तथा एस सर्वेच्यापी राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा बसीत ये भाषा ६ भाजाओं, 
सस्कृत, माकृत, राष्ट्रीय साहिल्यिफ अपर्र श तथा तीनों अपने श, से सिल्लकर 
बनी, इसलिए पटसाप कहलाइ। पद्नापा में भी शंससेनी पा ही 
ग्राधान्य बढ़ा ; 


[ भर ] 


लोकप्रिंयता चाहने धाले ऊवि परदभाज में ही फाध्य रचना करते थे तथा 
उनके ग्रातों के ऊड्डुमार ( उनकी सप्पा में > विशेषता आ जात थी। शरसेन- 
प्रदेश में ऋधिक व्ाव्य रचना हुई । खत पटनापा ने साहित्यिक शॉस्सेवी 
का रूप धारण कर लिया। कलन्तर में अज में अधिकतम रचताएँ हुई अर 
साहित्यिझ शारसेनी से ब्रज के शब्दों एच रूपी झा बाहत्/ हे पया। इस प्रकार 
पद स्शियिक भाए ही मुच्य भाषा बने गई | 

इस अर हम देखते हे कि आर्स्त से ही जमापा के आदि रूप को 
ही सवदा सर्वप्रथस स्थान शाह रहा तथा मेने रहने के कारण इसका रूप 
'निखर आया | 

हिंद! साहित्य के आदिसाल मे डिगल एवं पिगल भाषा की रचनाएँ अच 
के ही निकट री था आर इसमें ब्रज का ही महत्व रहा | 

इसवी वध्यापकता स० १०८७ विक्रमी से बट गई जब शी चल्लमाचायेजी 
या देशास्त हुआ ओर गोबद्ड न पर्वत स्थित श्रीनाथ के सढिर से भज्नन एव 
अफीतन का उत्तरवानीव खूर के उपर पदा। १६ वी शतावदा इस सम का 
स्वर्णयुग माना जा सकता है। धार्मिक आश्रय के साथ शी इसे मुगलक्ाल से 
राचाश्षय में। प्राप्त हुआ आर बजसापा का काव्यक्षेत्र मे प्राय एकन्‍डन्न रफ्ज्य हो 
गंगा । यदपि इस ससय इसका स्तरूप अध्यवस्थित था। इल युग में अवधी 
मे भा रचनाएँ होती रहो, किल्‍लु इसम सुलसीकृत रामचरित मानस तथा 
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नाबसीकृत पदुमावत थे ढो कृतियाँ ही प्रधान है । 


अत्तिकाल मक़॒ष्ण के उपासक सभी कवियों ने स्परभावतव त्ज को डी 
ऋपषती कांध्य भाषा का क्षेय दिया तथा शाम अक्ति शाखा के भी पयाध्ष कवियां 
के ब्रज में ही रचनाएं की | शस्स्त्राचार्य होने के कारण केशव ने भाप को परिं- 
माजित बनाने का श्रयास किया | 


रीति-काल में भी आय सभी कवियों ने बज को ही अपनाया । विहारी मे 
जआहित्यिफ बजभाद के सुख खल रूप का इढ ढाँचा स्थिर कर अमपूर्वक उसी के 
अनुलाश श्दों का प्रयोग किया । किंतु अच्च-कवि घुशनों परिपराटी के झनुखार 
ही रचता करते रह॑जिसस उसकी शजसापा शिथिल ही रही। पिहारी के 
परचात्‌ आनद्घन जी ने शुद्ध एवं सश्य सम्पत्न जापा का अथोग किया । 

आधुनिक थुय में भारतेंदु युग के आय सभी कर्वियों ने बजमापा को ही 


अपनी फाव्य भाषा बनाथा। यद्यपि इसी युग से गय के साथ पद्म रचना भी 
खड़ी बोली में करने का प्रयास आरस्न हो चुका था। 


[ $३ | 


आधुनिक युग मे (हज फाध्य परस्पर? से निम्वलिग्वित कवि हैं --लेवक, मदर 
राज रघुराज सिंह रीवा नरेश, सरदार, बाबा रघुनाथदास 'रामसनेही?, लखित- 
फिशोरी ल्त्तित माजुरी, राजा लक्ष्मण सिह लबिशम, योविद गिल्लाभाई़, लाला 
सीताराम बी० ए०, नवनीत चौबे, भास्तेन्दु टरिश्चन्द्र, प० अतापनारायण मिश्र 
उपाध्याय बदरीनारायण चोधरी 'शेमघन?, ठाकुर जगमोश्न सिंह, ५० अग्बिका। 
दत्त व्यास छाब रामकृष्ण वर्मा, रामकृष्ण दास, प० अयोध्यासिंह उपस्याय, 
धर पाठक, जगशाथ दास रि्राफर', राय देवीअसांद पूर्ण, रावराजा श्यास- 
बिहारी मिश्र, रायवहादुर सुखदेव विहारी मिश्र, प० सप्यनारायर कविरत्न , 
वियोगी हरि, दल्लारिलाल भार्गव, रासनाथ ज्योतिषी, लाला सगवानदीन, तायू 
राम शकर एस खेत प० गया असाद शुक्ध सनेंटी आदि ॥ 

इनमें कुछ का चषेत्र विशेष रूप ले व्वडी बोला में आता दें किन्तु इनक 
प्रजकछ्य का भी च्दी साहित्य मे ऊ्र सहाव नहीं । उपयु का कवियों का फुछ 
सल्पि परिचय यहाँ पर दे देना उचित होगा, यद्यपि धजदाश्य की दृष्टि स 
रत|म्र ही सर्वश्रर्ठ प्रतीत होते है । 


प० अयोव्यासिह उपान्याय हरिओव' 


“हरिय्राध! जी या जन्म वेश कृष्ण ३ स० १६४२२ वि० ( सत्र १४६४७ 
है० 3 में तमला नदी क फ़िनारे निजामाद में हुआ | इनऊे पूर्चज बदायूं के 
रहने वाले व, जिन्‍ति बाद मे आजसगढ के पाख चिजासमाबाद मे आफज़र रटने 
हगे | इनके पिता का वास प० भोलासिह जी उयाध्याय था। थे समाध्य 
ब्ाह्मय थे | इनका चश-परस्परागत व्यवलाय पड़िताईर एबं जसीदारी था । 


७ वर्ष की अवस्था में हरिओआध जी के चाचा बलह्मासिंह जी ने इसकी शिक्षा 
घर एश ही शासम्प की। ७ वर्ष की अवन्था म ये निजामबाद फी तहसाीला 
एटएइला से जविए हुए। खू० १६३६ वि) ( सन १८७४ ई० 3) में आपने 
मिडिलि परीछा पाल फी। इन्हे वप्तषीफा भी मिलने ज्लगा। अगरेजी पढने के 
लिए थे फिर बशरल यीस कालेज मे प्रविष्ठ हुए परन्तु कुछ ही हिनों जाद 
अऋत्पस्थता के कारण इन्हें पढाई को लिलाज़लि देकर घर लौदना पढा। 
इसके वाड चार पॉच वर्ष तक घर पर डी उ् फारसी एुत्र॒ सस्कृत का अध्ययन 
करते रहे । स० ३६३६ ( सन्‌ १८८२ इ० ) में आपका विवाह भी हो गया। 


सर १8७% बि० ( सम्‌ १८८६ ई० ) में शाजूतगोई की परीचा पास कर 
कानूनगो निजुत्त छुए तथा ३४ वर्ष तक मिग्तर कार्य करते रहे। इस पढछ से 


 अड! 


शीक्ष ही इस इजिस्ट्रार फाननगों सदर नायब जानूनपयों आर गिरदावर कानन पो 
के पद पर परढोक्षतियोँ प्राप्त होती गई । सन्‌ १४२३ ई० से छाए काशी विश्च 
विद्याकप मे प्राव्यापक थे रूप में अध्यापस फरते रह | अन्त में वहाँ से नी 
झबसाश प्राध्ष कर लिया | $ मसाच १६३७ ई० को आपने इस स्वर सारंर 
को स्यायकर जिंर विक्लाम प्राप्त किया । निस्सदेह हनके निधन से हिंगी साहिय 
ने एक अप्लल्य निधि सो ठी। आपने क्‍इ बार हिंदी-साहित्य मग्मेलन तथा 
हिंदी सरित्य सभाओं की सध्यक्ना का | 

अ्ययि थे प्रदीत सस्हृति के पोषक ये तथापि नवीम विचार उदाहराएर्त 
विलाण्त बचा, बाल विधवा विवाह, अ्ठतःद्वार आते समाज सुधारों का एल 
लेते थ। अआनचमंगल की सरकृृत पाठशाज्ञा एप सनातन धस सभा के सचाकओं| 
में सी यह प्रसुण थे । थे बंगला के भी अच्छु श्ञाता थे। राष्गयिल्ञास ग्रेस के 
मसाक्तिफ बादू रुमदीन सिद्ध के आपकी बडा मित्रता थी तथा इनके अभेझ मय थ 
इसी प्रेस से मकाशित हुए । इनफा कृतियों लगभग ५० है । इनमे नाटक, 
उपन्यास, निबंध, काप्य तथा नीनि आदि विपयों के अन्ध है । का्य-मन्थ हा 
सबसे अधिक है । घजसापा काव्य में र्सक्‍लसः प्रधान है । 


इसयी प्रसिद्धि खडी बल क्षेत्र में अधिक रो जाने के कारण इनकी घज- 
काव्य में कम ख्याति हुईें। खड़ी बोली में “प्रेयप्रचास!ः एक अनुपम एव 
अम्ृल्य अ्न्‍्थ है | श्रथस्त इन्होंने अजमापा स ही साहित्य ्षेन्न में प्रवेश झिया 
भां। निजामाबाद में सिक्‍खों के मद्दत बाबा सुसेरसिंदह जी ने एक ऊथि समा 
स्थापित किया था। इससे ही इन्हें काध्य-रचना की प्ररणा प्राप्त हुई । ये अपना 
रचनाएं इसो कवि समाज में पढा करते थे। इस समय ही इनका उपनाम 
“हरिओऔव' इनके नाम के अनुवाद-भाव से पढा था। इनकी बज की कविताएँ 
समय समय पर पत्रिकाओं में प्रकाशित होता शहती थीं । 


एसफलस! एफ महत्वपूर्ण ग्रन्थ ड। अब तक रस की विवेचना करने 
समय भ्रात लोग केवल श्य गार रस फा ही विस्‍्तत घर्णान करते 4 सथा 
शल्य रसो पर विशेष ध्यान नहीं देते थे । रपफलल में हर्थीध जी ने सभी 
रखों को समान स्थान प्रदान किया है । इसके अतिरिक्त इन्होंने ही सर्वप्रथम 
रस की विदचना इस अन्य में गद्य के साध्यम से की। प्राचीन नायिका, के 
अतिरिक्त कुछ नवीन नाग्रिकाओं का भां चर्णत इस्च अन्ध में किया गाया हे, जो 
नर्वीन युग के अजुकूल हे--उदाहरणार्थ, परिवार प्रेमिका, चर्म प्रेमिका, 
डेश भेमिका आदि | 


[ शेड 


इनऊी शेली पर इृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि इनफी कोई विशिष्ट 
शैली नही है वरन कई प्रफार की शैलियों पर आपका समान अधिकार है | 
हिन्दी में सस्कृत छुन्दों का अयोग आपने सफलतापूवक क्रिया है, जिससे 
हिल्दी मे नवीनता आ गई है । कही कही मुहावरों का तो प्रयोग पयाप रूप 
में क्या है, जिससे शेली में स्वामाविकता तथा चमफार की उल्रभि हुड् है । 
शेक्पपियर के “सचचेंसट झाफ वेनिया का ऊजुवाद विलिश फा बॉका! नाम से 
सस्कृतमय शेली में है। 'ेठ हिन्दी पा दाठा की झली सम्कृतमय पोसों के 
बिलकुल विपरीत है! नवीन डक्तियोँ ढने में ये पूर्स समर्थ ह। मोलिर्दः पर 
इनका विशेष ध्यान रहता हे । कवि परिषाटी में आइ़ हुई उक्तियाँ इन्दे प्र/चीन 
अर्तीतत होती थी । 


शेली के ही समान इनकी भाषा भी विशिष्ट नही ह€ वग्न्‌ शैली के असुलार 
भाषा बल जाती है । अत्येक प्रकार फी भाषा लिखने से यह सिदहस्त है | 
शठदों का प्रफाणड कोष इनके पास था तथा ब्रज एव. खडी बोली पर समान 
अधिफार ग्राप्त था । 

रत़्ाकर के उपरान्त आधुनिक बजभाषा काव्य से आपको महत्त्वपूर्ण स्थान 
ग्राप्त है। “वियोगी हरि! का स्थान भी इनके उपरान्त ही माना गया हे । 
हिन्दी-साहिस्य में आपका गौरवपूर्ण स्थान हे तथा आपकी सिद्धि डिम्दी- 
साहित्य के साथ ही अमर है । 
रावराजा रायबहादुर डाक्टर श्यामधिद्दारी मिश्न एम० ए०, डी० लिट्‌० 

रावशाज़ा डा० श्यामविहारी मिश्र जी का जन्म १९ अगस्त सन्‌ १८७४६ 
ई० में कान्यकुंब्ज आाद्मण के अतिष्ठित वश में इटींजा ( जिला लखनऊ ) में 
हुआ था। आपके पूर्वजों सें प्रसिद्ध एवं सस्मनित साहियिफक तथा चिंद्रान श्री 
चितामणि मिऋ एप श्री सावले कृष्ण मिश्र जी ऋरषदे हुए । 

आप चार भाई थे। इनके अतिरिक्त श्री शिवविहारी लॉल मिश्र, श्री 
गशेश बिहारी सिश्र तथा श्री सुखदेव विदारी मिश्र थे। आी शिवविश्रीलाल 
मिश्र के अतिरिकत अन्य तीनों भाई मिलकर साहित्य चर्चा एवं साहित्य रचमः 
स्‍्वान्त सुखाय करते थे। रायबदाहुर सुखदेव विंहारी मिश्र हिंदी के 
चिद्वानों में से थे । ये “मिश्र बन्छु” नाम से हिंदी-साहित्य में विख्यात में । 

७ बष की अवस्था में इनके पिता श्री बालदस जी मिश्र ने इनकी शिक्षा 
आरस्स करवाई । फिर प्राइमरी स्कूल सी जाने लगे तथा घर पर सोलची साहब 
से उदू का अध्ययन भी आरस्म हो गया। इन्होंने दो वर्ष तक चर्चमिशन 


[ १६३ ॥ 


हाइस्कूल, बस्ती मे नी शिक्षा श्राप्त की । फिर अपने बडे भाई के पास सन्त्‌ 
4८८ ६ इ० सें पढने के लिए लखनऊ आ गएू। सन १८६१ ई० से झुबली' 
हाइम्कूल से एन्ट्रे स की परीक्षा उत्तीर्ण फी । उसके बाद कैनिय कालेन से सन्‌ 
१८८३ ह० में इश्टरमीडिएट, सन्‌ सच १८६७ ई० में दी० ए० नथा 
१ ८६७ इ० में एम० एु० प्रथम अणी में उत्तीण किया तथा प्रिसिपल हारा 
टिप्टी कलेक्टर चुने भए । 

डिप्ी कलेक्टर, कल्लेक्टर, मजिस्टू ८ पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा कइ श्यिसतों 
के दोवान तथा सेक ट्री आदि पतिष्टित पढों पर इन्होंने कार्य कया । सरकारी 
पद पर रह प्राय समस्त भारत का अमण कर आपने जीवन में विभिन्न झजु- 
भ् ग्राप्ष फ्यि तथा सरकार का ध्यस्त विभिन्न सुधारों की ओर आक्ृष्ट किया । 

सन्‌ १६२०४ ई० से १६२८ ई० तक कॉसिल ऑफ स्टेट के आनरेश्वुल 
मेन्बर रह तथा सन्‌ १६२८ ई० में रायवहादुर की पठवी भ्राप्त की | अब तक 
राचराजा पदवी केवल राजपुत्रों को ग्राप्त हुई थी फिन्तु सन्‌ १६३३ इ० में 
सवाई महाराजा ओरडा ने आपको इस पद से भी सुशोमित किया । सन्‌ 
१8३७ इ० मे इनकी साहित्य सेवा एवं घिद्त्ता करे कारण अयाग विश्वविद्यालय 
वे ढी० लिटू ० की आनरेरी उपाधि प्रदान की । 

आप उच्च कच्ताओं के परीक्षक एवं विश्वविश्वालयों की सीनेट के मेग्बर 
भी रहे । इसकी समाज सेव! सी म्शसमीय है ॥ ग्वालियर अधिवेशन में अखिल 
भारतीय डिदी-साहित्य सम्मेलन के यह अध्यक्ष भी रहे । इन्होंने सम १६३४७ 
ढं० में चिर विश्राम लिया । 

स्वाध्याय एव पररिवारिक साहित्य वातावरण के कारण ही आप शिल्दी 
के चिटान हुए ये। इन्हे ऋपने बहनोई श्री चिशांल कवि से कांध्य रचनां की 
प्ररणा मिली थी। घजमाा में सिश्चवन्घ द्वारा छन्दों फ्री रचनाएँ हुईं। मिश्र- 
अन्यु द्वारा लगभग ३० जन्थ सम्पाठित एवं रचे हुए हैं। मिश्र बन्धु विनोद 
का हिन्दी साहित्य में विशेष स्थान है। इसी के आधार पर हिन्दी साहित्य के 
विभिन्न इतिहास लिखे गए । 
राणबहादुर पडित सुखदेच बिहारी मिश्र बी: ए० 

प सुखदेव विहारी मिश्न जी का जन्म इठौजा ( जिला लखनऊ > में 
सन्‍ू १८७८ 8० में हुआ था | आपके पूर्वजों का वर्शन ओऔ रावराजा श्याम- 
विद्वारी मिश्र जी की जीवन में दिया जा चुका है । 

आपकी शिंहा गाँव के स्कूल से आरम्भ हुई । स्कूल में उदू' तथा घर पर 
हिन्दी व अगरेजी की शिक्षा प्राप्त हुई । फिर यह भी अपने ज्येष्ठ आत्ता के 


[ १७ | 


पास पटने के लिए लखनऊ आऋ गए | सन्‌ १८६३ ६० में इन्होंने जुबली हाई- 
स्कूल से मिडिल उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण फिया जिससे इन्हे वर्जीफा भी प्राप्त होने 
लेगा । हाई स्दूल तथा एफ० ए्‌० में भरी आपने प्रथम अणी ही भ्राप्त की | 
सन्‌ १८६६ ई० में कैनिय कालेज मे बी० ए० में सब अधथर्म आए और इन्हें 
तीन स्वर्ण पदक प्रास हुए। सन्‌ ५६०३ ६० में आपन वकालस की परीक्ष। 
उत्तीर्ण की, ७ वर्ष तक इन्होंने वकालत भी की, किल्‍्तु यह कार्य इन्हे विशेष 
रुचिकर न हुआ । 

प्री श्यामविहारी मित्र जी की ही भाँति इन पर भी अपने बहनोई 
श्री भैरव पसाद बण्जपेयी वि्गल फवि का प्रभाव पद | श्री साथुराज एव वेज 
शांज से ली आपने साहित्य ज्ञान श्राप किया था । सन्‌ १६०८ ई० में आपने 


मुन्सिफी की । उह पहले खान पान मे ऊद्दर थे शिन्‍्तु बाद में चह कहदरता 
शिथिल हो गई । 


आपसे भारन असगण किया सथा काइसीर के प्राकृतिक सौन्दर्य बा भी आनन्द 
उठाया। सम १६३० ई० में स्वाश्थ्य लाभ के लिए योरप अमण ( इटली, 
आम्द्रिया, जमंनी हालैण्ड, इगलेण्ड, ऋरास ओर स्थिट्जरल्लेरड ) भी क्या । 


लग १६१३ ई० में सीतापुर में होनेवाले हान्यकुब्ज कान्कोिल के ये अध्यक्ष 
रहे थे । रायबरेली मे जज के पद पर॒ तथा दृतरपुर राज्य में दीवान के पद 
पर आपने कार्य किया। सन्‌ १६२७ ई० मे आपको रायबदाहुर की उपाधि 
प्राप्त हई। सन्‌ १६३१ ई० में इन्होंने पेंशन श्राप्त कर ली थी । लखनऊ एव 
प्रथाग विश्वविद्यालय के सेनेट के मेंबर भी रह चुके ये। स्वास्थ्य की ओर 
इनका विशेष ध्यांन रहता था । साथ ही राजनैतिक एव सामाजिफ कार्य में 
भी भांग लेते थे । 


धमिश्न बन्पुः द्वारा सम्पादित एवं लिखित भअन्यों का उल्लेख श्री श्यास 
बिहारी सिश्र जी की जीवनी में हो चुफा है। इन्होंने अपने भतीने श्री 
प्रतापनारायण सिश्र जी के साथ कवि कुल-कृठांभरणख की टीका एवं साहित्य 
पारिजात का प्रथम खण्ड लिखा था। पटना विश्वविद्यालय में इनके दा 
भारतीय इत्तिहास पर हिदी-साहेन्य का अभाव! विषय पर ज्याख्यानमाल! दी 
गईं भी पुस्तफाकार प्रकाशित हुई ! 


आपका वेहावसान सनू १६७०१ ई० में हुआ। स्वान्त सुवाय पास्त्य 
रचना दोने पर भी इवर्कः हिन्दी सादित्य सेवा प्रशसनीय दे | 


[ १८ ॥ 


प सत्यवारायण कविरत्स! 

क्विएल जी का जन्‍म माधव शुक्र १६ सोसवार सू० १६४8५ बि० 
( सच्‌ १८८० इ० ) को सराय वामक मास में हुआ था। इनकी माता 
तलफो एक विंदुपी स्त्री थीं॥ अपने वैधन्‍्य जीवन के कारण जीन निर्वाह 
के लिए उन्होंने जारखी, कोटला आदि स्थानों में अध्यापन का कार्य भी फिया | 
फिर थे ताजरुज्ञ में कन्याओं को पढाती रही ! सौभाग्य से कविरत्न जी को 
बाबा रघुबरदासजी का आश्रय मिला था। उनके पाख सैकडों हस्तलिखित 
पुस्तकें थी, जितिम प्राचीन हिन्दी फांव्य ग्रत्थ भी थे, इनका लास कविरत्त जी 
ने उठाया | 

बॉल्यावस्था में थे घॉधूपुर आम की घूल में जाट बालकों के साथ खेला 
करते थ्रे । अमीण जीवन से इनऊा प्रेस जीवम-पर्यव्त बना रहा। समय-समय 
पर शहर मे इन्ह इस ग्रास्ीखणता एवं आमीश वेशभूषा का परिणाम भी 
भोगना पडा था । 

सन्‌ १८६० ई० के लगभग इन्होंने आगरे मे सारस्वत पढ़ना आरम्भ 
किया, किर विधिपृर्वक इनकी शिक्षा घाँवूजुर से आरम्भ हुईं। सर्वप्रथम थे 
वाजगज के मदरसे से पढले थे। वहीं इन्हे अंगरेजी पढ़ने का भी अवसर 
मिज्ञा । ताजगज के कवि खन्नी तच्लूसिड जी से इन्होंने फ्राध्य रचना स्रीखी । 
छात्यृत्ति परीक्षा उत्तण कर वे मिदाखुर के टाउनस्कूल मे अविष्ट हुए । यहाँ 
कुन्दनलालजी हास इन्हे काज्य रचना की प्ररशा सिंली। इतिहास, नूगोल 
आदि याद बरते के लिए भी ये काव्य रच लेते थे । तभी से यह समस्यापूर्ति 
भी करने लगे । इन दिनों इनकी रुचि » गार-रख की ओर थी, फिंतु बाबाजी 
के डॉट के बाद कुछ दिनों के लिए »& गार रस की रचनाएँ नही कीं । सन्‌ 
१८६६ ६० में इन्होंने सेकेणड डिवीलद में शिन्दी मिडिल उत्तीणें किया । 
सन्‌ १८६८ ई० लोअर सिंडिल उत्तीर्ण ज़्या तथा व्सिम्बर १६०० ई० मे 
सेटजोन्स कालेजिएट हाईस्कूल से एन्‍्ट्रोन्स परीक्षा उत्तीण की ॥ १६०८ ई० में 
शुद्ध ए में सेकेण्ड डिबोजन में उत्तीर्ण हुए। सन्‌ १६१० में बी० शु० 
परीक्षा में सम्मिलित हुए पर अलुत्तीर्ण हुए। १६०६ १० ई० में कानून भी 
पढ़ था। 

तत्कालीव धासमिक तथा राजरवाततिक प्रभाव सत्यनारशायणजी के ऊपर 
पडता रहा । सन्‌ १६०४ ई० में घामस्ता तथा ६६०५७ ई० से डनके काव्य 
में देशभक्ति तथा राष्ट्रीयवा का आधिक्य लक्षित होता है। सन्‌ १६०० ई० में 
इन्दंने 'दयावन्द सद-मर्देन! पुस्तक भी लिखी थी । 


[ ६ | 


स्वासी रामतीर्थ के व्याख्यांनों से थे विशेष रूप से प्रभावित हुए थे ल्था 
थे इन्हें अमेरिका ले जाना चाह रहे थे फिंतु ये बाबा रघुबरदासजी को छोड़कर 
न जा सके। सन्‌ १६१२ ई० मैं बाबाजी की झत्यु ने इन्हे और दुखी 
बना दिया । 

बालभुक द गुछ जी ने इनकी प्रतिमा पहलानी थी; प० मडावीरपसाद- 
द्विवेदी जी से सन्‌ १६०३ ई० में आपका परिचय हुआ। श्रीधर पाठक के 
काव्य के ये प्रेमी ये। १६०७ ई० में इनके द्वारा लिखा भोटो स्वदेश बाधव' 
पत्रिका के ऊपर छपता रहा, बाद में वे इस पश्न के पद्च-विभाग में सम्पादक 
हो गए । चनुवेर्दी हारमापथाद शसरजी हारा प्रकाशित राधे" पत्रिका में 
इनकी फ्रविताएं प्राय छुपती थी । 

सेट-जेस कालेज में जब कोइ डत्मव अथवा अध्यापक की विद होती 
थी तो अभिनदन-पत्र आदि लिखना आपका ही कार्य होता था। सज्षेपत 
विद्यार्थी जीवन भे ही हनकी काव्य अतिभा का उत्तरोत्तर विकास हुआ | एफ ए 
की परीक्षा के दिस वे चर्म झूतु फे मकृति-सोन्दय पर सुग्ध हो काव्य रचना 
से रत थे । वे आय किताबों के कोने पर ही पद्य-रचना कर अपने विचार प्रकद 
करते जाते थे । रत्लाफर जी के 'समालोचनादूर्श! काव्य पर भी पद्य रचना की 
थी। सच १8१२ से १६१४ ई० में ये श्वास की ब्रीमारी से पीछित रहे फितु 
घुक बह की साधारण देव! से इन्हें आराम हो गया | 


हिंदी-साहित्य-सम्भेलन के ह्वितीय, पचम तथां अष्टम अधिवेशन में ये 
सम्मिक्तित हुए थे और अपने कविता-पाठ से जनता को भुग्घ किया था | आगरा 
आतीय सम्मेलन की स्वागत-कारिणी-समिति के यह समापति भी रहे | 

शिथिल्त स्वास्थ्य के फारण अत्यक्षिक द्विविधर के बाद विवाद करना स्वीकार 
झिया तथा ७ फरवरी १६५६ ई० को, ज्वालायुर ( हरिद्वार ) जिला सहारन- 
पुर के सुकुन्दराम जी की कन्या सावित्री देवी के साथ इनका तरिवाड़ सत्पन्न 
हुआ। इनका पारिवारिक जीवन अत्यधिक दु खपूर्ण रह । पिवाह के दो मास 
बाद ही पत्नी जी अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी | इनफी रत्यु के कुछ 
घुक दिन पहले यह ज्वालापुर से आई थी । 

< जुलाई १६१६ के प्रार्थना पत्र पर $ अगस्त सत्र १४१६ ई० को ने 
आगरा बाहाण स्कूल मे सहायक-अध्यापक विद्युक्त हुए । 

१६ अग्रेल १६१८ ई० को एक ठिन की अस्वस्थना से ही इनकी असमय 
झृध्यु हो गईं । अगरेजी के पर्याप्त अध्ययन करने पर भी इनका जीवन यक्ृत्रिम 


| रे० | 


सरल एवं साढयी से पूर्ण तथा शादश था । उन्दावती मिजई, दुपलूतली टोपी 
तथः गले में ओअंगोछा इनकी अत्मीणता के ब्रात्म ये । बाद्य परलता के साथ 
ही इनका अन्तर भी उतना ही सरल श॒पघ निर्मल था। उनकी रसिऊता एव 
हास्य ग्रियता इनकी साइणी फो और भरी रुब्ढर बना देती थी । इन्हे थशेच्छा 
कभी नहा रही । इनके काथ्य पठम का ढग उत्यधिक सुठर था जिसकी प्रशसा 
बहुतां ने की | 

इन्होंने उत्तर-रामचरित तथा मालती-माभव बाहसें का सरकृत मे अनुवाद 
फिया और 'होरेशन! का अगरेजी से शन्ञ में अनुवाद क्रिया । इनके फुःकल 
छठा का सम्रह 'हृदय-तरण' है । 

इनके अनुवार्दों री विशेष प्रभसा हु । उत्तर राम चरित में एक विश्तुत 
भूमिका भी जोड दी गई ह। 'कविरन' जी का कथन था कि जिसने भवभूति- 
कृत रचनाएं नहीं पढीं जलूका सामित्यक्यपन व्यर्थ है। इन्होंने भवभृतति फ्री 
आत्मश्लाबा को उचित तथा हृदय की फोमलता! सनज्यता, मन की शुद्धता 
ठथा बिद्वत्ता आदि मे उन्हे रूडानू सिद्ध जिल्य गया है। सवभ्तति का प्रकृति 
चित्रण अक्ृति के साचात्कार के उपरात लिए गया है। रविस्त भव-प्रति के 
भक्त थे, अत भवभूत्ति के ही सारे गु्य इनके काव्य मे भी लॉजित होते हें । 

अजुबाद अनुवाद ही है अत उसमे थूल करा सोन्‍्ठर्य खोजना पक बलात्‌ 
चेष्टा होगी । ये मूल भावों की यथोचित रचा फरते थे । 

इनको रलाकर' जी ने अपना एवचजी! कहर था, कारण, जब 'रम्ाररः जी 
अयोध्या के राज्य कगडे मे फेंसे थे तब सत्यनाशयण जी व्रज-फाव्य रचना में 
लेग थे । 

सत्यनारायण जी के लियू झाध्य सचना स्वान्त सुखाय थी---इसमें आर्थिक 
या अन्य कोई लक्ष्य नहीं था। बजभारा में देश फालोण्योगी लामथरिक साव- 
लंचप्रथम कंबल इनके ही झाध्य म॒ लण्ति होत ह | हेजल साथों मे ही नह! 
वरन्‌ विपय एवं बर्णन शेली में भी ये साम्मयिझता लाए हं । 


० 


इनका फुरकल कविताईर्ग का पयल हदय मश्य? में श्री बवास्मीदा्प 
चनुवर्दी जो ने फ्िया है, जो नागरी-प्रचारिणा-सभा आगरा से प्रकाशित हुआ 
है। यह नामकरण सब्यनारायण जी का क्या हुआ ही है, फितु इनके काख्यो 
का सअह फिय। ने लडा दिया था। इसमें प्रेमकल्ला”,'अमरदस” तथा पद्म भेबध 
भी सन्मिलित हे। इस समह में उनकी काव्यप्रउजत्तियोँ बहत कुछ सम्मुख 
आ गई हैं। 


[ २१ )॥ 


से बज मे रहने ये सथा ठेठ-तजसापा पर इनका अधिकार था । अत इनकी 
साध में बोल-साल के शब्दों का अयोय है । शब्द-चयन करने में ये कुशल थे | 
इनके काव्य में अलझाएर स्वाभाविक रूपए मे आए हे तथा इनमें प्ाव्योचित 
कत्पनारीलता एवं प्रकृति असम था । ये रनाकर जी के समकालीन कमियों में 
सर्वाधिक महत्वपूण स्थान रखते हे ! 


प० इस्प्रिस्ताद द्विवेदी बियोगी हरि! 


विवोगी-हरि जी का जस्स कान्यदुब्ज श्राह्मण कु में स० १६०४ चिं० 
( सनू १८६६ ई० ) को छतम्नपुर राज्य मे हुआ। आपके पिसा का नास ओऔ 
बनदतेव प्रसाद डियेदी था । जन्म के ६ मत बाद ही इनके पिता का बेशान्त हो 
गया। अत इनका पलन-पोषंण इनके माना श्री ऋच्छेलाल तिदारी जी के 
हारा हुआ । 

४ वर्य की अवस्था में इनकी हिन्दी एवं संस्कृत की शिक्षा घर पर ही 
अप्म्स हुईं । गोस्वार्सी तुलसीदास की विनय पत्मिका एवं श्रीमद्भागवत से 
इन्हे विशेष प्रेस थ।। अगरेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए थ्रे छत्नपुर के 
हाईस्कूल में प्रचिष्ठ हुए तथ! सन्‌ १६६१७ ई० में मसेट्रीकुकेशन की परीक्षा 
पास की । 


बाल्यफ़स्थर से ही थे गस्सीर प्रककनि के थे। बर्-सुक्ृभ उपलतर इनमें 
न थी । फोल/इहल से दूर ए्कान्त स्थाम इन्हें प्रिय था | कदाचित्‌ इसी मम्भीर 
स्वभाव के कारण ही आपकी रुचि दशन-शास्त्र मे विशेष हुई। श्री गुल्लाबराय 
एम्र० एु० तंथा बाबू भोलानाथ बी० एपु० भी इनके साथ ही दर्शन का 
झआध्ययन फियां करते थे । आइस्स मे थे अद्वोत्वार्शी ये, किंतु छुत्रपुग की 
अद्ागनी श्रीसती कमला कुमारी देवी के सम्पर्क में आाफर द्ोतवादी बन गए | 
महारानी का अष्म्भ से ही इनके प्रति पुत्रवत्‌ श्रेस था । इसके साथ में कई 
बार तीथ यात्रा पर गए । पहले इन्होंने उत्त भारत का तोध्यैटन किया ॥ 
अयाग में इन्हे आओ पुरुषोत्तमदास ठटन जी ने अपने पएस रोक किया । किल्मु 
पुन सहारानी द्वाग आमसन्नित होने पर यह उनके साथ तीथे-याज्ा पर गए ओर 
अत में महारानी के साथ ही दक्षिण के ठीये स्थानों में भी अमण फिया। 
वहाँ से सोटने पर महारानी का वेहाचभान हो गया जिससे 7'ज्रे पहुत दुख 
हुआ शोर इ होने अपना पत्म डी वियोगी हि रस लिया। महरण्ती के 
आएजेगानुखए ही इन्होंने प्रणर में विवेणी तद पर सम्पाय सइुण कर लिया । 


[२२ | 


इनके संल्यास का नाम दरितीर्थ हे । विवाह करने से इन्होंने स्पष्ट इस्कार कर 
हिया था । आज़स्म अधिवाहित रहने का बत ले लिया । 

३८ वर्ष की आयु में ही इस्होने ग्रेमधर्म पर तीन घुस्तके लिखी थी। अयाग 
में भ्री टटन जी ने हिंदी साहित्य-सम्मेलन पत्रिशा के प्रकाशन का भार आपको 
दिया । चार वर्ष तर यह इस पत्रिका का सम्पादन करते रहे ओर इसी समय 
सनिप्त सूरसागर का भी सम्पादन फिया। बंगला के शुकरदव के ढंग पर 
इन्होंने सी शुकदेव रूयटकाव्य लिखा है। 'सरगिणी, नामक एक झुन्दर गद्यकाव्य 
की रचना भी उसी समय की | 

देशप्रेम एव राष्ट्रीयवा! की भाग्ना इनसे बहुत गदरी थी। अत राष्ट्रीय 
पुस्तऊे भी दब्होंने लिखी । 'वीरसतसई' व्रज॒मापा में वीररस का एक सुन्दर अस्थ 
है । इस पर मगलखस्ठ पारिनोषिर भी आप्त हुआ, फिनलु डदारतावश यह 
धन उन्होंने सम्मेलन को संमपित कर दिया । 

सन्‌ १8३२ ४० के नवम्बर में आप हरिजन सेवक-सभ में सम्मिलित 
हुए तथा सन्‌ १६३७ ई० में गाधी-लेवा सध के सत्स्थ भी बने। 
“हम्जिन सेवक' पत्निफा के थे सम्पाटक नियुक्त हुपु सथा सच १४४० £ई० से 
यह हरिजन-सेवा में ही तत्पर है। दिंबली की हरिजन बश्ती के ये व्यवस्थापक है। 

३०-३५ वर्ष से यह फल ही खाफर रहते हैं। सन्‌ १६३४ ई० से आप 
ने साहिप्य क्षेत्र से अपने को अलग कर लिया है। आपके द्वारा लिखित एुव 
सम्पादित अस्थ ग्राय. ४० के ऊपर हैं । बजभायर का इनफा प्रसिद्ध काव्य 
वीर-सतसई” है। 

(बियोगी हरि! जो ध्ज में ही काव्य-रचना करते रहे, खड़ी बोली का 
डदू-मिश्रित रूप भी इन्हे दचिकर है। सस्क्ृृत एवं बंगला का भी इनको ज्ञान 
है। इन्होंने वीर रस का विस्तृत अर्थ लिया है, केबल वीरता तथा क्रोध से 
ही घीर रस का सबनन्‍्ध नही माना हे | वीर रस के काव्य की सफलता यह हे 
कि वह पाठक के हृदय में उत्सःह का सचार करे | 'वीरसतसई” इस दृष्टि से 
पूर्णछपेण सफल रचना है, यद्यपि इन्होंने एक स्थल के अतिरिक्त, कही पर 
भी अपक्र श की ट्विल्व-चर्णवाली शैली को चद्दी अपनाया हे । वीर-रस के 
अतिरिक्त भक्ति, अ्ेम एवं विरिह विषयक रचनाएँ अच्छी हुई है। प्राचीन 
वैश्णधों के हार्दिक उद्गार के समान ही इनकी भी भक्ति-विषयक रचनाएँ है। 

इनकी भाषा यद्यपि रक्ाकर जी की तरह शुद्ध एवं परिमार्जित नहीं हे 
तथापि भादा में माधुर्य एवं प्रधाद है | साथ का स्वछद प्रयोग हे । उसके 
किसी विशिष्ट रूप को आरसभ्म से अत तक निभाने का अयास नदी दे | 


[ रह | 


अयोध्यासिद्ध उपाध्याय के खढी बोली पजेन्न में जाने के बाद आधुनिक 
ब्रज-काव्य-परस्परा में रलाकर जी के बाद ओऔ “वियोगीहरि! जी का ही नाम 
विशेष लिया जाता है । 

आधुनिक ब्रज-काव्य परम्परा में रज्ञाकर! के समकालीन करकियों भें इन 
कवियों की रचनाएं भी डल्लेस्पनीक हैं--- 
लाला सीताराम बी० ए० ( सन्‌ १८५८-१६३४६ ई० ) 

लालाडी भक्त तथा साहित्यानुरागी सरझून थे। इन्होंने सस्कृत के कालि- 
ढास कृत सथुबश, कुमारसस्भव तथा मेघदृत के पच्मानुबाव तथा अभेज्ी करे 


शेक्सपियर के कुछु नाटकों का भाषालुवाद किया है । ये अनुवाद सफल एच 
शुद्ध हुए हैं तथा लेसफ के भाषाधिकार का परिचय देते है । 


घर पाठक ( सन्‌ १८४५६-१६२८ ई० ) 
यश खडी बोली से सर्वश्रवम श्रेष्ठ तथा विस्तृत परिभाण में रचना करने 
वालों में है, किंतु ये चजमाषा के भी ग्रेभी थे। इन्होंने सश्कृत के ऋतु-सहार 
तथा अग्र जी के गोल्डस्मिय द्वारा रचित 'डिजटेंड विलेज'! का 'ऊजड आम! 
नाम से पद्मासवाद किया है। इनकी भाषा बज़ के पिछले काल की अजभसापा 
है, अन्यथा भाषा परिमाजित एवं प्रवाहयुक्त है। इन्होंने अलक्षरों का प्रयोग 
' अधिफ नही क्या है । 
इनमें झूठिवादिता न थी। इनके विषय मनुष्य के कार्य कलापों तक ही 
सीमित नही है घरन्‌ प्रकृति के स्वच्छुन्द वातावरण मे सी विचरण करते है। 
समाज-सुधार, देश ग्रेम, मांतृसापा प्रेस आदि भाव इनके कांस्य में हैं। 


रायदेबीप्रसाद पूए!| ( सन्‌ १८६८- ६१४ ई० ) 

कानपुर के 'रसिक-समाज' की राय देवीप्रसाद पूर्ण जी ने पर्याप्त सेवा की | 
इन्हीं के सतप्रयास से कानपुर कुछ दिनों तक कांव्य-चर्चा का जेन्न बनाए रहा। 

इन्होंने भी कालिदास के मेघदृत का धारा-धर धावन” नास से प्रवाह- 
पूर्ण अम्ुवाद किया है। इसके पहले राजा लक्ष्मगर्सिह एवं ठाकुर जगमोहन 
सिंह जी के अनुवाद हो चुके थे किसु उनमें इतनी सरलता एच प्रवाह नहीं 
है। आपने चद्रकला-भानुकुसार नामक नाटक में च्जमाघषा के सुदर पद्मों की 
रचना की है। 

इनके विषय प्रकृति, ऋतु-वर्णन, ऋ गार, भक्ति एव देशभक्ति से सम्बन्धित 
हैं। शेली तथा भाषा ठोनों पर ही इनफा अधिकार है। इसी से इनकी रच- 
नाओं में सरसता झा गई है। इनकी भाषा सयत है। उपमा एव उद्परेक्षा 


[ 2४ ॥ 


आदि अलकार यह अपनी ही कल्पना एव निरीतण से काव्य में लाए हे, दे 
परस्पशा से आए नही है । 
आश्यर्य रामचम्द्र शुक्ल ( सन्‌ १८८४-१६४० ६० ) 

यदधपि आचाण रासचठ शुक्ल नी वा ज्षेत्र खडी बोली दे तथा ये आलोचक 
के रुप में महान्‌ हे, तथापि इन्होंने आराम में बजमाया में भी सुदर 
स्चनाएं की थी 

अभेजी के ०डविन आनंतद्ध के लाइट आफ एशिया के आधार पर 
इन्होंने 'बुद्ध चरितः लिखा । पट हिंदी वां एक अजुपक्ष अथ है । इनकी अपनी 
ही भजुक्ता एवं आद ता बुद्ध चरित में परिलसित हांती हे। प्रकृति का खुदर 
एव स्वच्छ रूप आपने हमारे समक्ष उपस्थित किया है। कृत्रिमता न होने के 
कारण इसमें अलज्ञर भी कम आए है। इनकी भाषा शुद्द, परिमाजित एवं 
प्रवाइ-भुक्त हे । 


जीवनी तथा व्यक्तित्व 


हेन्दी रीति परम्परा दे अन्तिम सहाकति जगज्नाथदांस रनाफर बी० एू० 
कै पूेज पांव के पानीपत जिले मे सफादाँ ( मुल नास सपदुसन ) सासऊ 
अप के निवष्सी थे और उनफा जन्म दिल्लीवाल अयवाल्ष वैश्यों के एक पहि- 
दार में हुआ था । 

यहों से यह परिवार दिल्ली आए गया आर झुसल्ल दरबार में अतिश्ति पदी 
पर फाम करने लगा, काल्ान्तर में मुगल वग का अत पतन हो गया तथा 
केन्द्रोस सत्ता हुबल होने लगी | आल्तीण सरकार सबल होने लगी ओर लख्नऊ, 
पटना, सर्शिदाबाद फा वैभव व्यवलायियें,, फ्लाकारों ओर साहित्यकार को 
अपनी ओर आफऊर्षित ऊरने लगा । आच्ाय रासचन्द्र जी शुक् के शब्दों में --- 

दिल्‍ली आगर आहति पछाडी शहरों री सस्तृद्धि नष्ट हो चली थीं आर 

लखनऊ, पटना, सुशिदाबाद' आदि नई शृज्धानियों चरमर उठी थो। जिस 
प्रक/र उजडती हुई दिल्‍ली छोड कर म॑ र, इन्णा चफादि अनेक उद शायर पूर्व 
के ओर आने लवो उसी प्रकार दिल्ली के आस पास जे अंदेशां छी हिल्‍्द स्यापा- 
रिफ 'नाततयों ( अगरबाले, ऊर्त्न आहि ) जीविशा के लिए लखनऊ, फंजाबाप्द, 
प्रथाग ब्याशी, पठना आहठि पूवी जिला तथा शहर। में फेसने लगीं ॥* 

इन्हा ध्यापारिस जातिये, में रताकर जी के पूवय भी ये जो लखनऊ आकर 
बस गा । लखनऊ मे इनके पर दादा पेठ तुलाम अतुल सायत्तिशाली 
राजमान्य हुए ( लाला तुलाशम जहाँदार झाद् दे दरबार में काम करते ये ओर 
क्ष बचऊ के बंहुत बडे राइस माने जाते ये । पह सहाचनी का व्यवमाय नी कबम्ते 
3 वा सहाजनें के चोधरी भो थे । बच्यू जा ने लिखा है, एक बार लखनऊ 
के एफ नवाव साइब ने तुलारास जा थे तान करो रुपये उधार मांगे ये । 
इस आजा फा पालन करने में आर रुपया जुटाने में इसकी सम्पत्ति हा पुर 
बहुत बडा अश चला गया । यहापि इस घटना के करण इनकी सम्पत्ति का 
एफ बहुत बढः अश चल्षा गय्य किन्तु उतने रहन-लद्व में अन्तर नरक आया 
पुर बार तुलारामजी जहॉदार शाह के लाथ कशो शाएु। कदाजितू उऊपक्का सन 
यहाँ रक्त गया, अत दे यही रहने ऊगे | 





» पृष्ठ ४०८ पचठम सस्कार | ? फर्श 
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तुलराम जी दे पुत्र सगमलाल जी हुए। सगमलाल जी ने प्रिता की 
झस्पत्ति बा सम्प्धन फ्थि! | हरिश्चन्द्र घाट के पाएवे में डुसडी घाट तथा उच् 
सिर भा सनवाये | उर्सी के निकट शिवालाधाट म्ुहल्ला के बिक व न्यास 
फरने लगे । सगमलाल जी के दो पुत्र पुरुषोत्तमदास जी तथा हग्दिस जे हए। 
हरितास जी अल्पायु हुए अत उनके वश सें काई नही हे । 

उस्नेत्तमदांस ची फारणसी के मर्मजझ थे। उस सस्य देश में फारसा का 
ही प्रचार अधिक था| फारशी के पंडित होने पर भी श्री पुरुषोत्ततास जी 
हिन्दी काव्य मे अशुरक्ति रखते थे। इन्हे कुरान पूरा याद था तथा हंक'मी फा 
भी अच्छा शान था । साहित्य शमी एवं सम्पन्न होने के कारण इन्होंने अपस 
यहाँ एक कमरा कविये' के सिए अलश रख छोटा था, जहाँ द्िग्द सुझलमास 
दढोनें कवियों के लिए सामान रहता था | इनके आज्ञानुखार दुकानदार कवियों 
को आवश्यकतानुसार सामम्री वे दिया करते थे | बर्तन आदि की #ा पूर्ण 
उ्यवम्धा इनके यहाँ रहती यी | 

परपोत्तमदास जी भररतेन्दु बाबू हरिण्चन्द्र जी के ससकालीन थे | यद्यपि 
भारतेन्तु वाब हरिश्चन्द एवं इनकी आयु में विशेष अतर था तथापि इनसे 
धनिष्ठ सिन्नता थी। विोदपियता के कारण भएतेहु बाबू श्ाय छपरा में 
इनके यहाँ आ जाते ये । एक दिन आ्रात काल वे शिच्षुक के रूप मे आफऊश एफ 
पैसा मॉगने लगे । पैसे इन्हें प्राप्त भी हो रहे ये मितु कैसे ही वे पाचान 
लिए गये और लोगों का बडा सनोरजन हुआ। आज भरी वह धदना एफ कसृ- 
हल का विपय बनी हुई है। सारतेन्दु बाबु उस समय हिंदी का नेवृच कर 
रहे ये भारतेन्दु मंडल समद्धिशाली समञनों तया साहित्यकारों को टिन्‍्दी की 
ओर आक्रपित कर रहा था। चस्‍्तुत पुरुषोत्तमदास जी भ्री इस प्रभाव से 
बचे नहीं थ | उनका घर भी तत्कालीन कविगोष्टियों तथा साहित्यकार की 
अतिधिशांला बना हुआ था | 

इरुणेत्तमदास जी को अपने अनन्य मिन्न भारतेन्दु जी की १६ वी घपगॉड 
के दिन सवत्‌ १६९२३ ( सन्‌ १८६६ ) के भाठपद शुक्त पचसी' को पुत्र रल 
प्रात हुआ | यह ऋषिपंचसी चत जैनियों तथा गहाडियों का विशेष त्यहार 
होना हे | इस दिन स्त्रियाँ दिन सर अत पूजन करती है| इसी दिन शिशु 
सलावर का जन्म हुआ। यदे बालक भविष्य से कविवर रज्ाकर के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | 





१ शुल्क जी के इतिहास में छठी लिखा है जो गलत है । 


[ है | 


साहित्यामिस्चि तथा प्रतिभा तो इन्ह पतुंझ सम्पत्ति के रूप भें प्र 
थी साथ ही इन्हे वाछित वाताधरण भी आस हुआ | आओ पुश्पोत्मदाल जी 
जब तब अपने यहाँ साहिब्यिफ योटिवाँ करवाया करते थ॑। बाह्यफाल 
स्रें ही यह शुक्ष वातावरण इनकी प्रतिमा को विकसित फरने में लहायर 
सिद्ध हुआ | 

आ जगझा-उदास रताफर की वाल्यावस्था काशी में ही जती। इनका 
नारम्भिक शिक्षा घर पर फारसी से मारस्स हुई | ३० बर्ष याद इन्होंने अगरफा 
पढ़ना आरध्य फ्थणि ओर बसाली टोला हाइस्कूल में प्रविष्ट हुए | मरम्सि5 
कक्षाओं में इन्होंने ऊइ बार एक वर्ष सम ढो ऊत्ताएँ प्रात क। कक्षा के प्रथम 
विद्यार्थी को ही यह सुविधा प्रात्त होती है | अत स्पट हैं फि रत्ाऊरजी प्रतिसा 
शाली छात्र थे | इन्हे प्रारम्भिव कलाओं मे नो एस्तके आयि छुर्सफ्ार-स्वस्तण 
आप हुइ थां वे ऋब भी उनके पात्र श्री रामइृप्ण ऊे पास सुर्ित हु। १८ 
बर्ष झी अवस्था में इन्होंते एन्ट्रेन्स पा परीद्ाा पास की | तत्पश्वात्‌ इतने 


५-8 लि कया 


कीस फालेज में म्रवेश क्रिया आर २२ वर्ष की अवस्था से हिसीय अणा मे 


इन्हें'ने दी० ए० की परीचा पाल की | इनके बी० ए० के दो विषय सो आगरजी 


अर फारसी ये, तृर्त व विपथर सन्‍्सवत दर्शन अथवा इतिहास था| झा बत 


१६३७ ( सन्‌ १८८८ 39 में बी० ए० पी परीक्षा पास कर लेना बहुत बछ्ी पाते 
छममी जाती थी | फिर प्राय अमीर घर के बच्चे स्वभावतत विल्ञतमी प्रद्वृक्ति के 


होते थे, अत इनव्य इतसी उच्च शिक्षा ग्राप्त रु लेवा ओर भी रुहुत्य अतीत 
होता है | थे कमी अनुत्ती् न हुए थे ओर प्रारम्भ से हू, इनऊफी रुचि साहित्य 
की ओर रही | इन्होंने फारसी में एम० ए० की तेयारी की, किस्तु पारिवारिफ 
परिस्थितिषश परीक्षा में सम्मिलित न हो सफ्े। एल० एल० बी० की पराना 
भी इसी फरणवश न हे सके । 

इनका विवाइ पटना के एक सझछ परिवार में हुआ था| #त शव इन्द 
गूहस्थी का भी भार उठाना पद रहा था| फिर भी साहित्यामेरुचि होने के 
कारण स्वान्त सुखाय वे अध्ययन करते ही! रहते थे | १६०० ई० के पहले 
वे जिकी” डपनास से फ्ारसी से बाप रचना करते ये। इनरेंने लगथरग 
१०० गजलें लिखी थी जिन्हे बाद में फाड डाला। इनके इस वियय 
के कास्य-गुर मिर्जा मुहस्सद हसन “क्यजा ये । इसके बसि रज्जाफर जी के सन 
में अपर अद्धा थी जो अन्त नक उसी मात्रा मे चित्रमान रही, इस युग म 
शुरुभक्ति के पेसे उदाहरण बहुत कम दखने में आते है। अपनी गुस्साक्ति 
इन्होंने इस अकार प्रकट की है---- 
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फैज फाइज के तलसम्मुज़ का हुआ जब से “जकी ? 
मानी सुखन में जल्वागर रहने लगा । 
फैज - शुभ फल | तलब्मुज ८ शागिदी | 

सिसी के आम्रह पर इन्होंने एक गजल लिजी थीं, पर श्रद्वाक्श द्निं 
गुर को दिपाए न दे पाए थ | गुर जी का घर रहज्ञाप्र जो के घर से थोर्डी ही 
दर पर था । रलाकर जी ने मिलने के लिए. समय पुद्चाया इस पर वें स्वय 
रत्ाजर जी के पस आ गए, जिससे रल्ारर जी को ब्लानि हुई और इन्होंने 
उनसे कमा याचमा की | एुक कारण आर भी था फि शुरु पर्याप बुद्ध थे आर 
उन्हें आने में कष्ट हुआ था | रलाऊर जी की गजल मे उन्होंने. रृधार 
कर दिए | पु 

सरदार फचि को इनका काथ्य-गुरू रहा जाता ह इन्होंने स्वथ क्षिसा है --- 

८ सरदार कवि को हमने स्वय अपनी ब्ाल्यावस्या म देखा था | 

४ कसी रू भहेनी मुहक्ले में, हमार घर से योठी दूर पर, वे रहते थे, प्पोर 

हुमा पूज्य पिता जी के पास प्राय आया करते थे | हम कभी-कभी उनसे कुछ 
पढ़ भी छते थे |?” 

उसके अतिरिक्त इन्होंने रपक हसमान आदि कवियों के सध्सम से घज- 
सादा तथा बजमापां बाध्य का झध्ययन आरम्भ किया। भारनेखु के घर पर 
ही आ नवरभीत लाल चतुद्देदी से इनका परिचय हुआ तथा उनके व्यक्तित्व का 
इन पर अधिक प्रभाव पडा | बा० श्यामसुन्वर दास जी तथा श्री कृष्णशकर 
शु॒त्क गी ने इन्ही को र्ाऊर जी का काप्य-गुरु माना है [' अं अनूप जी ने भी 
लिखा छै कि नवर्नत जी रह्लाकर जी को आयना शिष्य सानते थे, किन्तु स्वथ 
श्वाकर जी ने सुजान-सागर की चूसिका भें नव्नीत जी को अपना प्रित्र लिखा! 
है। गुरु को मिज कहने की भष्टता कम से उस रलाफर जो न कर सकते थे ,* 

नवर्न-त जी मधुरा निवासी 4, अत उनसे पढने का अवसर स्त्ाकर ज॑ को 
सम्मचत प्रात्त न हुआ होगा। जब आवागढ रियासत में वे फोषाध्यक्ष पद पर 
आपमीन ये तब ग्राय वे रुथुग जाते ये ओर बहा पर भी नवनीत ज॑। के साथ 








» कृविवर कबिध्यरी * शी जगन्नाथ दास 'रप्नाकर' प्रू० २७६ । 

२ आ० हिं० साहित्य का इतिहास कृाशणुशकर शुहरूक, ४० ६६ | 

३, सुजान सागर भूमिका। कुछ दिन हुए. कि मुझे सर्वशक्तिमान 
जगदीण्वर की इंपा से यह पता लगा कि शेरे एक मित्र काव्य कला प्‌० 
श्री नवनीत चौबे मथुरा निगसी उसको पचाये हुए बंठे है। 
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यमुना त८ देंडकर कब्य च्ा क्रिया करते 34 यही एर सया जो, जो 
अद्यदिं सविता न फस्ते थे पर झ्हिस्सजुरागी व 3 के सत्संग ने रमामर नी से 
हज फी बोलचाल की भाय का ज्ञान प्रात किया । इर्मी के फलस्वरूप ग्वाकर 
जी की भाषा में बीत-चाल का उज-सापा का पुट आ शाया ह€ | 

कालेज छोडने के उपराणष्त छगना ४० 8+ वष की ऋअषस्था मे रणपकार 
जे ने ऊरनी आजीविफा वे लिये सर्वत्राशत जरठोजी का कार्य अप्य खिया। 
उनकी सत्तफता जा डदाहरण इस घटना सर स्पष्ट हें। एक बार एफ दज्य 
जम्दोर्ज, के झाम फर एक कोड लेकर ऊलकताे आग गया आर रत्पकर ऊी उसका 
पतः रूगाते हुए कतहूची तर पहुँच पे जदा अपने सिन्न श्री दुर्माप्रसाव जा 
की प्रहागतां ने उस कोट को प्राप्त फित्रा । 

लगनग ३३-३०वर्ष जी उब्स्वा में ये आवागढ रिजपत मे जे गष्यत 
के पढ़ पर नियुक्त हुओ। पर या छा जलवायु इनके अशुकृूल सिद्ध ल हुए, 
अत दो हैं ब> बाद वहा ने एम यह फार्णी आ शये । 

हिन्दी साहित्य की ओर इनझी अभिरुचि नारतेन्दु जा के यहाँ का ग्गेडिया 
में आकपित हुई थी । इन कवि-गोप्टिया में समस्था-पूर्ति हुआ करती थी ! अस 
इनऊा भी हिन्दी पाहिष्व से प्रवेश रससस्‍्या पूति के साथ ही इस और इल्का 
उपनास 'सल्लाफर!' प्रकाश में आने ल्गा। खाथ परी इनके पिता ओऔपुस्धोत्तम 
डाख जां पा फाञ्य-राव के करण इनके पर पर ज्वी हिन्दी एव फारसी दह्गों 
आपात फे किये का ताता लेगा रइला था । आअल्यावस्था मेही थे फ्रि 
सममेलने मे जाते य अर पदे व्यत से कविताएँ खुना फरत 4। इनब्नी इस 
इृढ झलरकि एवं एफासता पर ध्यान देकर सास्तेन्दु जी ने कहा या फ़ि यह 
बाउक अविष्प से महान्‌ रूत्रि होगा । सारतेन्ुु जी को इस नपि्यतणी की 
मडत्ा हमें आर जात होच ह। नारतें हु जे, इसे प्षप्माशित सी फियर करत 
थै। उस मो पाहन फा इसके बाह्य झत पर झुम एवं सनोपज्ञानिक प्रसाव 
पडा । फलत वातल्यावस्था से ही एक सटान्‌ ऊचि बक्से का रढ आप इसके 
हृदय में उत्पल हो झुक थो। इसी सार्य पर ये दृढ-सस्हय जे साथ अग्रसर 
होने लगे, यद्यपि परिंम्पितियं ने इनक काव्य रचंता की गति में बाधा एहुँचाई 
पश अवसर पाते ही वह पुन अचाहित होती रह।। आचार समचरऊ शुक्ष के 
अनुसार इनकी घजसापा काच्य-रचना १८८६ मे घरारन्ल हुई । पर बीच बीच 





मिल आज 





उरना रसी दास चत॒बंदी रेखानचत्र एु० १९५ | 
२ हि० सा० का० इत्हास आचाय रामचद्र शुक्ल ! 


«| 


मे प्राय क्र खला भ्रग होती रही । आवाणयद रियासत के कोपा अज-पद छोटने 
के इपरस्त इनफफी जज काव्य की रचना कुँड दिनो तक अबाध गति हे 
चली। इचर्क, अधथम ऊाव्यक्षति शिडोला सवंत २६०७१ ( सन्‌ “८8६४ ई० ) में 
अफ्राशित हुई । 

सत्र १८६३ ४० » इन्होंने साहित्य-सुधानिधि! माशिक पतन्निका भी 
लिबाली, स्िसिका संम्पादन ये स्पथ एवं बाबू देवकीनन्दन ख्वन्री करते थें। 
हर्मीर-हठ तथा सुज्ञान-सागर का प्रमाशन इन्ही के द्वारा हुआ | लग १८६४ 
ई० मे रत्रांकर जी ने समसस्‍्यापूत्ति स्रह का प्रथम भाग प्रकाशित किया | 
साथ ही प्राचान ऊविया की कृतियोँ सवसाधारश फो सुभम बनाने के लिय थे 
गान कवियों या अध्ययन करके उनके अब्थ सम्पादित करते रएे। ०८६३ 
३७ मे दूलह कृत ऊचि कुल कठाभरण तथा नप शभु कृत नखशिरप और ०८8४ 
ई० मे कझृपागम कृत्त हिततरगिणी तथा चम्डशेखर कूंत हम्मीर हर का इ"होनि 


गकाशन फराया । 
१६ जुलाद “८8६३ इ० से निज भाषा उन्नति? के लिये नागरी प्रचारिणी- 


सभा की स्थापना हेंई थीं। दुसरे वध ?७ फरवरी को भास्तेन्दु के फुफरे भाई 
तथा प्रसिद्द लेसक बाबू रायाक्ष'णलस ने सभा का प्रधान प्र स्पीफार किया 
ओर आमरण उसर्क सेवा करते रहे | इसी वर्ष राग्बशादुर पडित लक्ष्मीशकर 
मिश्र एम० एघ०, जाबू इब्दनारागग सिह एम० णु , बाय रामकृष्ण पर्सा, 
प० फिशोरीलालत गोस्वामी, बाबू कातिफ असाद खर्ती, बाबू देवकीनस्दन पत्नी, 
दाबू गढाघर सह अभ्ृति हिन्दी के प्रतिष्ठित क्षेगक सभा में सम्सिलित हुए 
ओग उल्लाकर जी भी उसी वर्ष डसमे सीमलित हुए । बागरों प्रचारिणी सभा 
की यभी योजनाओं में रवाऊर जी का पूण सहयोग रहते था । 

#। कॉसता असाढ गुरू ने एक स्याकरण बनाया था, जिस पर विचार 
करने के लिय सभा में पुफ डप ससिति बनाई गयी थी। उसमे अस्य अतिध्ति 
विदुएन। में घ० महार्य/रप्रसाद' हिवेदों, बाबू श्यामसु दर दास, आचार्य रामचन्द्र 
शक्क, प० चर्रबश शर्सा गुलेरी के साथ ही आद्रपूवक भी रत्ताकर जी का भी 
नाम वा। सशोधन के :पराम्त यह व्याकरण अकाशित हुआ । खनन १८६६ 
इ« मे सागरी अचारिणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । लेसा के छुनाव के 
लिए एक परीहक समिति बनाई गढ़, जिसके सदस्य थ, राय बहादुर लक्ष्मी- 
शकर मिश्र, बाबू रावाइहृष्ण दास, ब्य कातिक्प्रसाद वन्नी, बाबू देवकीन-दल 
खतन्नी तथा जगन्नाथदाप रलाफर! । नागरी प्रचारिणी पत्रिका से जब तब रज्नाकर 
जी के लेख म्रफाशित हुआ करते थे । 2६०० ई० में जब सभा के तत्वावधान 


के 58 


खब्म्पती का प्रकाशन आरस्भ हुआ तव रलाकर जी का दास भी धापादकों 
था । 

१६०२ ई० तक रलाकर जी का अध्ययच व्यापक हो छुका था श्र उनके 
काव्य में योढता आ छुकी थी । प्राचीन हिन्दी काव्य के साथ ही साथ रताकर 
जी सस्कत-साहित्य एवं ससक्ृत फाव्य-शाख का भी अध्ययन करते रहे। 
प्रात एवं अपञ्श काव्य का भी अध्ययन इन्होंने किया। १८६० ६० में 
साहित्य सुधानिधि' पन्न में साहित्य-रत्नाकर ( काम्य निरूपण खण्ड ३ ) मका- 
शित हुआ । इसमे सस्कृताचा्थों के सर्तों की सक्तिपत समीक्षा की राई थी ॥ 
अन्त मे काव्य की परिभाषा भी ठी गई थी । उससे रनाऊर जी के कात्य- 
शास्त्र-प+बन्धी ज्ञान का! पता सललता है| १८६७ इ० में 'धनाक्षरी नियम- 
रमारूर! मबाशित छुआं। इसकी रचना श्री १०८ बालकृष्ण जा अधहाराज 
क्ाक्रोली हारा सस्थापित काशी ऊवि समस्ज तथा सर्वसाधारण के हित्ताये की 
गई सी । उससे स्पष्ट € कि रत्ताकर जी ने पिगल शा का अध्ययन पयाप्त 
मात्रा मे किया था। धनाक्षरी पर इनका पूरा अधिकार भरी था। इन्होंने जो 
नियम सिधारित किये है वे अन्यधिरफ सभीचीत हे । सस्कृत, हिन्दी के साथ 
ही साझ ये अगसर्जी का भी अध्ययन करते रहे । जिसके फलस्वरूप ८६८ में 
पोप के ऐेसेज' ऑन क्रिटिसिज्म' का अशुवाद छसालोचनादर्शा के नास से 
सागर नचारिणी-पत्षिका में प्रकाशित हुआ | 

र्ारर जी का सादिवयिक जीवन दो भागों मे विभाजित क्थि जा सकता 
ह₹। जथसम भाग १६०० मे ही समाप्त हो जाता है । १६०२ ई० में सलाकर 
जी के जीवन का एक नया एड खुलता है। घुन ९६२९ म॑ इनके लाहित्यिक 
जतवन का द्वितीय सांग आरम्भ होता है । 


थे 


१४०० हईै० से रानारझर जी अयोध्या के राजर अतापनारायय सिह जी 
के प्राइच्रेट सेक्र टरी नियुक्त हुए ॥ उन्नीसवी शतातदी म अथो या के राजा आय 
साहि याजुरागी हुए । कवि द्विजदेव ( राना माइसिंडह ) अयोध्या के सी राजा 
ये जो री त काल के अम्तिस ओेट कवि हुए है। द्िजदंब के भत्ताजे अुवनेश 
जी भ प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। मर प्रतापनारायण सिह जँ दुआ खाइब भी 
हिन्दे। के परम अजुगंगी थे। महाराना के जीवन पर्यन्त रत्नाकर जी उनके 
साथ काथ उस्ते रहे | यही से रत्नाकर जी का जीवन और मं, अधिक वेभव 
पूए लो गया । “2०३ में दुदुआ साहब का स्वर्गवास हो गया। घुन रानी 
साहिया ने रत्नाकर जी को अपना प्राइबेद सेक् टरी बना लिया। इससे ज्ञात 
होता है कि रल्ाकर जी अपने कार्य में कुशत्न एवं दक्ष थे। दहुआ साहब 


में 
मे 
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नि सत्तान थे ! परत उत्तराधिकार का मतणा उठा | रानो साहिबा न अपर 
भाई के पुत्न भी गोद ले लिया। किल्तु अयोध्या नरेश के परिवार ऊे ही एुे 
स्रप्कलत, विनका नाम त्रिन्नवत सिंह था अपना उत्तराधिकार प्रमाणिन ऊरने 
करे ५ इस पह झुकदुमः चला । राती साहिशय की तरफ से सारा का रबाकर 
ही को ही करमा पता चर अत शांजवश के इस ऋगढे के फारश सचाफर 
जी हस बीच अधिक व्यस्त रहे जिसके फलस्वरूप हिब्दी-साहित्य को पयात्त 
क्ति उठाना पटी । यक्षपि स्लाकर जी की झाहित्य के अति अगाध रुचि भी 
अरये ऊब तब एफदों छन्द रच भी इालते थे, फ्च्लु उसा इन्टोने स्वय 
कहा ह फ्लि हूस मरत ( १६०२ से १०४१ ई० ) मस छूठ नारायण कचहरी की 
सेवा कर रहे थे, आता सायनारायण “कवि रत्न जी से कैसे मिलते ! सत्य 
नशा ज। का रचना का णड्ी यथा, अत इन्होंने सन्यवागयण जी को 
अपसा एवजा कहा है । 

इन बीच में जर ये अपने सित्रो से सिलते सो ते इहे साहित्य की उपक्ता 
के जिपरे उरालम्भ दिया करते ये। इस पर स्नॉकर जी को भी ३ इहा। 
छात उन्होंने बाल ब्यामसन्दर ताख जी के आग्रह पर विहार खंतसड का 
संपाटम एव हीका काये ऋरप्भ कर दिया, जैसा बिहारी स्वावार की उअमिम्प 
मे इन्होंने लिखा भी हे--- 

८ छात्र 489७ 8० के जादों मे संयोगवश महीसे डेढ़ महीने सुझे सग्पमढ़ 
में र ना पढा। हसएा विय खित्र छा» श्यामस दर दास बी० पु० इस सूमसप 
बहों के काला/चरण हाह सकल के हेटसास्‍्टर थे । उन्ही के अशुरेध मे फार्य 
का आगशैश हुआ । ? 

अंत १४१७ से थे साहित्य क्षेत्र मे पुन प्रवेश करते हैं। १६१६ मे 
समालोचनादर्श पकाशित हुच्य | 

८६8०४ से (६९8६ तक यद्यपि उसकी कोई भी कृति हमारे सम उपस्थित 
न हुए विन्तु निश्चय ही वे जब तक एक-दो छुन्दों की रचना कर डालते थे। 
जब रनाफर मे ने पुन खाहित्य क्षेत्र में पदार्रण किया उस समय इनकी 
अवस्था थाय ०५ बएण की हो चुफी थी। उस समय तक खड़ी बोली का 
प्रचार बहुत हो चुका था। पिराज्ञा' जी आदि कवि खडी बोली में सुस्दर 
रचनाएँ अस्तुम कर रहें थे। पर रत्नाकर जी की हचि ब्रज भाथा में ही रही। 
से खडी-चोली की कविता को सालनुक्डीन, अग भग चविलीन! समकते ये । 





१ बनारमीदास चनुर्वेदी, रेखाचित्र, पृष्ठ १२७ 
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सुमिरत सारदा हुलसि हँसि हस चढी, 
विधि मो कहति पुनि सोई घुनि ध्याऊँ मैं! 
ताल-तुकद्दीन अय-भग छक्-ल्लीन मई, 
कविता बिचारी ताहि रुचि रस प्याओँ मे । 
नन्‍्ददास देव घनआनेंद विदरी समर, 
सुकवि बनावन थी तुम्हें सुधि झाओंमे। 
सुनि 'रनाकर! की रचना समीली रच, 
ढीली परी वीनहि सरीली करि ल्याऊँमसे।॥ 

यदपि कावध्य-रचना रत्नांकर जी के लिये सुख्यत्त स्वान्त सुखत्य थी, 
सथाषि इस छुद से ऐेखा आभास होता है कि ऊदाचित्‌ सी बोली की 
श्सहीन कविताआ। को देखस्र स्लासिव्ग कविता विच्ारी का श्सपूर्ण बनाने 
के हेतु ये काब्य णैत्र में पुन आए। छुद में डल्लिखित कवि इनके आदर्श हैं 
विनके काव्य के समान ये अप्ती रउना करना चाहते थे | 

सवाकर जी के अयोध्यायास के समय चुप रहने के फारण श्री सदनलाल 
चजुबदी जी ने डन पर आरोप भी किया -- 

“प्त्नाकर जैसे सुकति के २० २९ वर्ष तक चुप रहने में उनय। राज्य 
सम्बन्धी रमटें जितने अश मे कारण हुई होगी शायद उसने ही अश् में चारों 
ओर का उपेतायुक्त वायुमडल भी कारण हुआ होगा |! 

रतनाकर जी का जमादा पर सोड़ होना सी स्वाभाविर ही है । करण, 
इस पर इनका पूर्ण अधिकार था तथा उसके शुर्धू स्वरूप का निर्धारण 
इन्हाने पर्याप्त अध्ययन एवं मनन के बाद किया था । अस्नु, 

सनू १६१६ ई० में रत्नाफर जी के आग्रह पर ही श्री रामनाथ जी 
प्रयोतिषी' जययुर भेजे गये | वे वहाँ से बिहारी-सतसई के हस्तलिग्वित ग्रन्थ 
एव वत्सम्बन्धी अन्य साथनी का सझलत छग्के १६२० तक वापस आए गये । 
ख् १६२१ ई० से रत्नाऊर जी ने बिहारी सतलई का सम्पादन करना आइश्न 
कर दिया, जो ३६६२२ ई० में पूण हुआ । उसके उपराध्त रत्ताकर जो की 
लेखनी अवाध गति से चल पद्दी यश्ञपि दरबार के काम से अब भी इन्ह पूर्स 


झुक्ति न मिली थी । 





१ विशाल भारत जुलाई १६१८, रत्नाकर जी और उनका गगायउतरणु 
लेख | मदनलाल चतुर्वेदी, प० १०६ | 
२ रामनाथ जी गअयोष्या-पुस्तकालय के अर यल थे | 


[ ३० | 

४ 3३ सह १8२१ का दिन बज भाष्रा के इतिहास मे स्मरणीय रहेगा जब 
स्नप्र जी ने गगावतरण' कांध्य ही रचना प्रारम्भ ही ॥४५ 

गयजतरण की रचना! अववेश्वरी की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। 
३६२३ इण० में यह समाप्त हो गयां। १६२४ ई१ में 'रोेला छुठ के लक्षण! 
तामऊ लेख ना० आ० पत्रिका में अकाशित हुआ ।' 
इस चेख से पिगल शास्ष सम्बन्धी रत्ताकर जी के क्ञान का बोच होतए है | 

सन्‌ १६२० ई० से १8२५ तक कुछ निवन्‍्ध जब तक नागरी-प्रचारिणी- 
पत्रिका आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए । सह युग शब्टीय जागरशा का था ३ 
युग एवं वातावरण के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति अपने को बचा पाने मे असमर्थ 
होता ह। अत सभी प्राचीन एवं नवीन धारा के कवि राष्ट्रीयता के रम में 
रेंग हुए थे। उदाहरणारथ, भगवानदीन जी बीर पच रत्न लिख रहे भे, वियोगी 
हरि चीर सत्तसई' की रचना कर रह थे | प० बद्रीनाथ जी भट्ट तथा बाौ० 
मथिल शग्ण जी गुप्त श्रादिं भी राष्ट्रीयताएण काव्यों की रचना कर रहे थे । 
अत रत्ताफर जी भी अपनी भावनाओं को न रोक सके और इन्होंने लिखा है । 


आरत होहु न भारत बासी सँभारत दु ख सबै ठिलि जात है । 
त्वों 'रतनाकर' द्वाथ ओ माथ हिल्ाएँ श्माचल हूँ दिलि जात है 
काह न द्वोव ज्छाह न सो मदु कोरहू पाहन मे मिलि जात हैं) 
अआरत स्यागि के दारस कीन्हे सुधारस पारस हूँ मिलि जात है ॥ 
सना १६३० के आन्दोलन से अभावित होकर गान्धी जी की प्रशस्ति मे 
इन्होंने लिख” था ॥ 

जाने बच पौरष विहीन दीन छीन भयों हे 

आपने विगाने हूँ कटाई जाति कॉधी है । 
ऋह स्‍वाकर! यों सतत गति साधी मची, 

जाकी क्राति बेग सों असात्ति महा ऑवी है । 
छुटिल छुच्परी के 'निगीग्न मुखारी पर, 

बक चाहि चक्र-चरखे की फाल बाँधी हे । 
प्रसित गुरह-पाह आरत अथाह परे, 

आरतनायन्द को गुब्न्दि भयों गॉथी हे! 


१ विशाल भारत, जुलाई १६२८ प्र १०६ ॥ 
रै, चा७ प्र७ पत्रिका भाग ५, सबत्‌ १६८५ प्रृू० ७५ | 
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इसी काल में वीराष्टक की रचना हुई सथा इसी काल में इन्होंने अन्य 
अष्टक।| की भी रचना की ! इसी युग में आचार्य रामचनत्र जं शुक्ल ने फव्षियों 
को प्रकृति का ओर भोडले का प्रयास किया दे । प० श्रीधर पक का अक्षतति 
विन्नण इस युग की ही देन है। पत का सी आविर्भाव हो चुका था । इबाकर 
शी ने भी प्रकृति विधयक अभिरुसि दिखाई झौर इसी के परिणाम-स्वरूप रत्ाशइक 
के अन्तिम ८ अष्टफो की रचना हुईं | रत्नाऊर जी का यद्यपि खड़ी बोली मात्र 
थे विरक्ति थी, तथापि कांब्य की गतिविधि में थे भी परिधर्सन चाहते थे ॥ जैसा 
कि इनके प्रथम अखिल भास्तीय ऊंबि सम्मेलन में दिये गए. भाषण से शात' 
शैता दे ।' 

पफोशौप्पव स्मारक-समभइ में ब्रज भाषा व्याकरण पर इन्होंने पर्याप अकारश' 
हाला है। प्रिगल अन्धो का भी इन्होने गहन अध्ययन फिंया था । 
स्वेधा और घनात्तरी इनके शरिय छुन्द थे । ये इस छुल्ढो को रचना! में सवश्ने्ठ 
कवियें। भें से ये तथा देव गय घनाननद को छोडऊकर ये सभी कवियों का अति- 
क्रमण बर जाते हे । 

“उद्धव शतक! इनका सर्वोत्कृष्ट रचना हैं। इसके छुन्दों की रचना जब तब 
हो चाती थी | हरिहर म एफुबए इनकी एक पेटी चोरी चली गइ भी । उसी 
मे उद्धव शतर के सा छुद चले गये थे । किन्तु रतवाफर जी ने अपना स्मरण 

तकि से से सा सम धुक ज्यों के तयों लिग्म लिये, बाफी छुद पता नही कहो 
शाप । सर सागर का संम्पादन का इन्होने संजू १६०८ 8५ में आरस्भ कर्ता | 
छिंस्तु दर्भाग्यक्श इनके हारा यह कार्य सपणञ ने हो सका। यज्ञपिं दशस खर्ण 
के त॑,न चौथाई भाग तक ये उसऊा सस्पादन कर चुके थं। नवम्त स्क्षत तक 
तो ये उसे प्रकाशित भी करवा चुके थे। इसके हाथे। और भी कई शथे! का 
सम्पादन समय रूसय पर हुआ । ३८६७ हूँ० में “सुजान लागर को सम्पादन 
हुआ । घनानद पर यद सर्वप्रथम अथ अरकाशिन हुआ ॥ हस्मीर हठा अंड्शेपर 
रह्ति म० अ० सभा से सम्पादित करफे प्रकाशित फिया। ऊषि कुल कठाभरणा 
का भी सम्पादव इन्होंने क्रिया ओर भी अनेक झथों का सरपादन फ्थि[ 
शिचाजी का पत्र जो फारसी में था उसे भी सन्पादवित किया गया। निरालाडी 





» प्रथम अखिन सारतीय कवि सम्मेलन से डिये गये भाषण में लिसा 
है --त्ज भाषा के स्वियो का कते-य हे कि वे अपना कविता के रग ढग तथा 
सचना प्रशाली मे समय की झावश्यकता तथा समाज की रुति के अनुसार कुछ 
परिब्तन आरभ्म कप | पृ० १७, #८ | 


[ १३४ 
मे बाद भ इसी पत्र के आधार पर अपनी विशिष्ट रचना “शिवाजी का पत्र! 
लिखी थी । 

२६-१२-५१५ से वे ग्रथम अखिल भारतीय कि सामलन के प्रधान 
सभापत्ति पद पर आत्पीन हुए थे। चतुर्थ जाय सत्मेसन के हिंदी विभाग क्रे 
समापति पे ६ १३ २६ को छुने गये थे! सम १६३० ४० से के बीसव सम्पिल् 
भारतवधाण हंदी साहित्य सस्मेलन के भी सभापति चुने गये थं। इस 
झम्बन्ध मे एज अत्यधिक रीचर घटना बगित की जाती ८4 । जब यह संभाउति 
पद अहण करने क॑ लिये पए तक अप्ने राच्सी ठा बाद से 7एु। सामेलन के 
क्जंक्ताओं का धारणा थी ऐकफि कोई खदर्थारी हर्बल, स्ीण व्यक्ति श्रथापति 
हँसगि, पर स्टेगन पर पहुँचने पर उनकी कल्यतः के विरद रत्माफ्र जी के टा3- 
वाट वो' देखकर उनकी भावनाओं को धक्का पहुँचा ओर स्वागतार्थ जो हार 
आदि वे लाये ये उन्हें वे लोढदा ले गये। निस्सद॒ह तत्कालीन राजाओं एव 
तालुकेदारों के व्यवहण्वश सामान्य बनता को इस वगविगेष से शा हो 
गई थी । छत्त गहि उन लोगों ने ऐसा फ्िया तो आश्चय जयँ। स्पष्ट हे 
खत्माज्र जी का रहन-सहन एवं रोब-छाव किसी शया मह्राऊा से कम मे था। 
किन साहिय क्षेत्र में उन्हाने कमी आलस्य नहीं छियाया । 

ऑीष्य काल ध्यर्तत फरने के लिग्रे ग्रे प्रतिवष के अ_सार १६३९ में भी 
हरिद्वार गये हुए 4। ६० वर्ष की अवस्था से इन्हें हृदय गम हो गया था। 
पर वैसे थे पूर्ण स्वस्थ ये। कार्य करते की क्षमता इनमें बहुत था तथा खाहिस्य 
सेवा ये अपरी पूर्ण शक्ति से करते ये। १६३२ ई० में ९८ जून को इनका 
देहावसान शचानक ही हो गया। इनके सित्र इतफी नई रचराणा को शुभने 
के लिये उत्पुक ही रहे ये। क्टि २९ जून छो उन पर चताबात हुआ, जब 
उनको ज्ञाव हुआ कि रत्ताफ़र थी अतिस यात्रा कर छुफ़े है। रताकर जी का 
अतिस छुद निःललिखित था जो १६ जून को 'पलिफण शक्मिगी २ फरे 
रचयिता पृथ्वीराज ऊं, रानी की वीरता की प्रशसा में रुचा गण था । 


रानी इथिराज की निहारत्ति सिंगार-शाट, 

परति सु दीटि गय विविध बिसाती प। 
है रतनास्र किरी त्यों फंसी फद बीच 

लपक्यो मणगीच नीच बरस अराती पे ॥ 
प्रसत पानि अनवान राजपृती आनि 

ओचक अचूक घात कीन्हीं घमि घादी पे । 
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कटकि झटाक कर पटकि धरा पे घरी, 
कादी नोक गब्बर अकव्बर की छाती पे॥ 

र्नाकर जी स्थल शरीर के ये। उनका झुख-मण्डल काम्तिसय एर्च 
शेब्पर्ण थ।। एक दृष्टि में किसी को भी इनके तालुकेदार होने का अम हो 
समता था। औैसा कि इसकी सभापति-सस्बन्धी घटना से स्पष्ट है, जो इसके 
साथ कलकत्ता स्टेशन पर घटी थी। रत्नाकर जी ने जिस युग में जस्म लिया था 
चह मध्यकालीन सस्कृति का था, जिंसमें सामन्ती प्रवृत्ति प्रमुख यी | सत्वाकर 
जो का परिवार राज़ दरबारों के सम्पकी के कारण स्वत सामनन्‍्ती प्रवृत्ति प्रध्न' 
था। रत्नाकर जी स्वय भी आवागढ रियासत णुत्र अयेप्या दरबार के असर 
से पूर्णतः रजोगुय प्रधान हो गये तो आश्चर्य ही क्या । फिन्त इसका अर्थ बह 
भी करता उचित मे होगा फ़ि ये चिलासी थ अथवा कांय करने में आलस्य 
करते ये | 

सत्वाकर जी के इश्देव श्री राधाक्ण ये। बुन्दावन में गोपालमट का 
स्थापित किया हुआ राधरमणश का मन्दिर हैं। गोंडीय मध्य सम्मदाय से 
इसका सस्वध है । रत्लाफर जी पूर्ण रूप से भक्ति मार्गा थे। जिस अकार सूर- 
दास जी ने भक्ति धर्म झा अनुमोदन क्रिया हैं उसी प्रकार इस्होंने भी क्थि" 
। इनके 'उद्धब शतक! की गोपियाँ तर्क मे कसी भी वकील को परास्त करने 
समर्थ होंगी । 

ऋकाशीयाजी होने के नाते भगवान्‌ शकफर पर इनकी श्रद्धा का होना स्वासा- 

तिक ही है। र्ताकर जी भी शिव जी का पार्थिव पूजन करते ये। धर्म फे 
विषय मे गमाकफर जी अत्यधिक उदार ये। कितु फिर भी साम््रदायिफ्ता उनमे 
कुछ अण में जा ही गई थी । सगावतरण की रचना से गगा जी के प्रति भी 
उनकी अ्रद्धा का आनास हमे मिल जाता है! 

रनाकर जी के ही परश्थिम लू रसिक-मडल नासक जज भात्रा कवि-लसाज 
की स्थापना हुई. जिसमे वे बराबर जाया करते तथा बज भाग के कवियों; व 
अं ल्पाशित क्या करते ये। काशी में गोपाल संदिर में रवि समाज की गेज 
कैठक हुआ करती थी । इसमे भ्री वे प्रति दिन जाया करते थे। इसे श्री १०० 
शोस्वासी बालक"रा महाराज ने, जो काऊरोल। मंद के पुशाधिपति », स्थापित 
किया वा। बाद में मतभेद हो जाने पर इन्होंने इस फचि लमाज की सदस्यता 
दझोड दी थी । किलु थे फिर शी जब तब चले ही जाया करते ये | यह समाज 
सम्यो कवियों तथा संवेसाधारण के हितार्थ स्थापित किया गया था । रत्ताकर 
जी की महाराजा से प्रगाठ मित्रता थी। उन्ही के आदेशानुसार इन्होंने घवाक्षरी- 
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नियम सलाकर की रचना की थी। उन्ही के आवेशाजुसाश इसे कवि समाज 
के हिंद क लिए श्री रामक्ृाण वमा ने भारत जीवन प्रल से सुद्ित किया था । 

प्राय स्वर जी घर से बाहर है रह करते थे। तप्सफाल तो सदव पचे 
सीय प्रदेशों में ही न्यर्तत्त करते थ | पर थे जटोां जाते ये अपना साश सामान 
जाते थ आर धाहिय रखना निरन्तर चला करती थी। ये कसी स्यय के लिये 
चिंतित न होते थे । शाय हरहार से थे गसिया से जात थे। इनके साथ इनक 
लिणिक भी जाते थ। आतिम दिनों में थे सृर्मागर का सम्पादन कर रह 4। 
झरने लिपिको को मी थे कई विभाग! में दाद छते थे । हुए विभाग के लिपिक 
यो « अलग अलग कांय बॉट देते थे । थे ग्रयाग भी जाया करते ये । प्राय 
ज्ञादों मे लखनऊ आते थे आर सपोध्या भवन में टिका करते थे । 
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रसाकर जी का आजकल जो सर्चंसुलभ चित्र है उससे ये अचकप, 
चूढ़ीदार पायजासा, पम्प शू , गोल शेप्ी धारण क्ये हुए और हाथ से पतली 
उडी लिये हुए हं। पर स्त्वाकरजा का सदेव से यही थेग भूपा न थी । अगने 
जीवन के आरम्भिक बिना मे ने बनारसी वेश सृत्रा पशाद कर्ते थे। धोसां, 
कुर्ा और दुपल्क्ी दोपी घारण क्या करत थ। फ्सी-कर्भी अपने समाज से थे 
पगडी भी पहनते थे। इनका पंगड़ी पहला हुआ चित्र सत्नाफर भवन से आज 
भी सुलभ हे । पूजा करके उडे हुये ओर हुक फते हुये भी इनका एुऊ चित्र >, 
इस चिन्न में ये कसी हुई आधी बॉह की वण्डी पहने हुए है । घोती कुर्ता के 
साथ ये आय रेशर्मी दुपद्टा भी डाल लिया करते य। इस वेश में भी इनया 
एक चित्र ढे। कदाचित्‌ अयोध्यावास के जाढ सो इन्हँनि स्थायी रूप से 
चुडीवार पायजासा, कुर्ता और अचकन का परिधान अपना लिया ओर जीवश 
पर्यन्त ये थेडी बस्र धारण करते श्हे । धर पर भी ये श्राय स्देव इसी वेप में 
रहते थे। र्नोकरजी सम्पन्नता एच सस्रद्धि के वातावरण मे पले थे, असल 
स्वत तो सामनन्‍्ती स्वभाव के थे डी पर अयोध्या-वास से उनके जीवन में विश 
ऋूप ले परिवर्नन हो गण था। अब थे दीचात के पद पर ये । अत अपने 
ठाट बाद मे कमी ने सहन' कर सकते थे। रशमसी बच्चों पा उपयोग अधिक करने 
लगे। आय चाँदी के पात्नों का उपयोग भी पर्यापध रूप से होने लगा। अखो 
में व सुमा भी लगात थे। उन दिनों इसका फेशन था । पान भी वे ज्यादा 
खाते थे ओर हुक पीने मे व गचे का अनुभव करते थे। सर्च-साारण को 
अपने से निम्तस्तर का समझने लगे थे। पहले की तरह अब वे सभी से हास्य- 
विनोद भी न करते थे | 
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र्लाकरजी भोजन भी सयमित रूप से करते थे। ये सदेच एफ समय 
ढोपहर में भोजन करते थे । फल इन्हे अत्यधिक प्रिय ये । दि सन ये फल 
खाया करते थे । इनका स्वास्थ्य इसी पर निभर था, कारण भोजन तो थे एक 
ही समय फिया करते ये। रात्रि में नियमित रूप से ये दृधध पिया करते य । 

शलारर जी अत्यक्षिक सरल, चिनोदलिय एवं उठाह प्रकृति के ध्यक्ति थे । 
इन्होने अभ्जी खाहित्य फा भी पर्याप्त अध्ययतत जिया थां। पोप पा एसेफ ऑन 
क्रिटिलिज्म? का तो इन्होंने 'समालोचनादर्श! नाम से अजुवाद भी किया है। 
थे देनियन को अधिक पसन्द करते थे। थे फारसी में एम० ए० करना चाहते 
थे। फारसी में तो कविता भरी करते 3, हिन्दी में तो इनका बात में अधेश 
हुआ । राधाकृष्ण दास कृत 'सहाराणा प्रताप” नामक नाधक में एक गर्ल 
इत्गकरजी की ही सहायता से रची धयी गयी थी | 
? शाधाकृष्ण दासजी ने फुटनोट म लिखा है। “वह गजल नत्रयर 

बाबू जगन्नादास बी० ए० “रत्वाकर की सहायत। से बनी है |? 








रहा मैं मुमराह जिंदगी मर टल्लाही तोवा इलाही तोबा। 
बला मै नेकी की हाय राह पर इलाइी तोदा इलाहो तोता ॥ 
दी इसलिये मुऋत्ने बादशाही कि तेरे बनन्‍्दां को पहुँचे राहत | 

बल्ते किया मेने जुल्म इस पर इचाही तोबा इलाही तोवा | 
रहा लगा नफ्तपरवरी मे न दिल दिया दाद गुशरी में | 
पड़े मेरी अक्ल पर यह प थर इल्ाही तोबा इलाही तोबा || 
बहाना जालिम कुशी का करके किये बहुत मुल्क फतह इमने | 
बले किये और उनपे बदतर इल्ाही तोषा इलाही तोबा || 
भला हो इस हूर पारसा का उठाया आँखो से जिसने परदा | 

हैं जिस्त एमाल भेरे अक्सर इलाही तोबा इलाहां तोबा | 
हुआ है दामन गुनाह यो तर कि गर निश्ुड जाय गह जमी पर | 
तो इूब जा मैं उसमे ता सर घलाही तोदा इलाही तोबा | 
फकत तेरे बखशशीशो करम का है एक भरोसा मुझे खुदाया । 
नहीं कोई और अ्रव है यावर इलाही तोबा इलाही तोबा ॥ 
मसजर जो किरदार पर भेरे की तो हो चुकी शक्ल मुखजलिसी की । 
निगाह अपना करम प* तू कर इलाही तोबा इल्ाही तोबा || 


रावाकृष्ण तर थावल्ली, पृष्ठ ६६२-६ ३ |! 
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हनकी विभिन्न प्रकार की रुचि के कारण इनके मिन्र भी विभिन्न प्रकार के 
थे, इनफी सरलता से सभी इसकी ओर आकर्षित हो जएते थे । इनके मित्रों में 
सभी अकार के व्यक्ति शें--शायर, अग्रेजी पढ़े लिखे नवयुवक, हिन्दी के कवि 
सर सम्मिलित ये | हखनऊ से जब ये आते थे तो प्राय ठो जगह चिशेष 
रूप से नाते थे। एक तो श्यामसुन्दर दासजी के घर, दूसरे सिश्रबन्‍्श्ु भवन | 
प० क्रणविहारी मिश्रजी से इनकी अन्य मैजी थी। र्काकरजी उन्हे अपने 
छल्द सुनाया करते थे । माधुरी झा सम्पादन छोड कर जब वे गन्धौली चले 
गये सब भी रनाकरजी अपने लखनऊ आने की सूचना उन्हें एकबार दे दिया 
करते थे और वें लखनऊ आ जाया करते थे। रत्ताऊरजी ने अपनी तुलता 
पआरर से करते हुये कहा था कि पह्माऊर में तो पञ्म ही उत्पन्न होते है किन्तु 
रत्माकर में तो रत्न उत्पन्न होते हैं । इस पर मिश्री ने गम्भीर होकर ऊहा था 
ऊि हॉ रस्नाकर में तो आर भी बहुत कुछ होता €, पद्माफ्र तो बेवल पद्म ही 
प्रदान वरता दे । 

रनाकरजी क॑ स्वभाव की विनश्नता उनके इस अ्रकार के शब्दों से प्रकट 
होती £, मेरी इच्छा हे कि इस लेख में व्याशक्ति स्पष्ट रूप से काल्य का 
लख्शु स्थिर कर यथ्षपि इस विषय पर लिखने के हन मेरे 
एक लघु मति के प्रयास होने से विद्वनूमण्डली में हँसी हो ज्यने फी सम्भावना 
है तथापि यह समभक्कर ढिठाई करता हैँ कि यकि कही मेरी समझ में सूल 
है,ग॑ आर कोड महाराय कृपा करऊ॑ भुस्ते सूचित करेगे तो इसी ध्याज्ञ से अरे 
शिन्य मिलेगी 7 

फिल्‍्मु उक्ते विनम्नता के साथ ही साथ रजाकरजी में गव॑ की मात्रा भी 
पर्यात्ष थी, यद्यपि इस शर्च ने घमण्ड का झूप नहीं धारण क्‍या था। 
बढ; हा आदर एव विंवजता का शभास निम्न घथ्ना से स्पष्ट हो जायगा। 
अयोष्ण में ड्लिग बलदेव जी आए हुए थे। उनझे छुन्ढ मे रत्नाकरजी को कुछ 
झनोचिव्प भात हुआ ओग इन्होंने उसे स्पष्ट रूप से सब्रके समक्ष फह दिया | 
यउपि रपकरणी ने सहज स्पभाव से ही कहा था क्न्तु ट्विज बलदेवजी उसे 
सुनकर साब्भीर हो डठे शेर र्वाकरजी को फठारने लगे | इस पर र्त्नाकरजी 
उसके चरुणों। पर शिर पडे । उस खसय टििज बलदेवजी इनके अतिथि थी थे, 
अत जदावित्‌ इसीलिये रनाफरजी कहो और भी ग्लानि हुई होगी कि अतिथि 
का सम्यफ सत्साच ने हो सका | 
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१ साहित्य-रत्वाकर की भूमिका । 


[| १४ ] 


रताकर जी ने गगावतरण काव्य के आरम्भ में ऊपती तुलना वाल्मीकि 
कैसे कवियों से की है-- 
“त्ेता जुग मुनि बालमीकि द्वापर पारासर 
कत्ति मे यह सचि चरित चारू गेहे रक़कर |? 
इसी अकार ये अपने को रन्नाकर अर्थात काव्य-रलो से पूर्ण विशाल साथर 
भसानते थे । पद्माकर से अपने को श्रेष्ठ कटने में उन्हें कमी सकोच न हुआ। 
कक काशी मे वे कहते है--- 
आयुवेद प्रसेद परम भेदी मनेस से, 
रस-प्योग आचाये चारुमति त्रिंबकेस से । 
सहचि सोम्य साहित्य सलिलघर गगांधर से 
रोचक कवितारक्ष रुचिर गृह रनावर से । 
मनुष्य मे आमामिमान होना अत्यधिक आतश्यक है । अल यदि 
रजाकक्‍र जी में था तो उचित ही था। इनकी इन शर्वोक्तियों को अशुचित 
कहना ठीफ न हौगा। वबेंसे सामान्य रूप से तो ये अत्यधिक सरल स्वभाव 
के द | ये किसी का आग्रह दालने का साहस न फरते थे । हिन्की साहित्य- 
समेलर में बादू राजेन्द्र म्साद जी आनेवाले थे। अत कुछ लोगेंने उनसे 
ख़टण धारण करके जाने का आम्रह किया और इन्होने इस आमइऊों सादर 
स्वीकार कर लिया। इससे स्पष्ट है कि वे अत्यधिक श्येलबाब थे । 
विसी भी कवि वी काव्य कृतियों पर उसकी ध्यक्तणत रुचि का पर्थाक्त 
प्रभाव पडता है। अत ग्लाफर जी की रुचि पर भी दृष्टि डाल लेन! उचित 
ही होगा । रज्ाकर जी को बचपन में क्‍्यूतर पालने का शौक था। अनेक 
अ्रकार के कबूतर रक्ाकर जी पाला करते थे, जिनका चिच्रण रल्ाकर जी ने 
गश्गवतरण भें इस प्रकार किया है--- 
जल सो जल टकराइ कहूँ उच्छुलत उर्मंगत | 
पुनि नीचे गिरि गाजि चल्नत उत्तग त्रंगत ॥ 
मनु कागदी कपोत गो के गोत उडाए। 
लरिें अति ऊँचे उल्नरे गोति गुथि चलत मद्दाए ॥रुधा। 
( सप्तम सगे ) 
घुडसवारी का भी इन्हें पर्याप्त शौक था, प्राय ये घोड़े पर भिकला 
करने थे | प्रात काल ये छोडठे पर दूर तक चले जाते थे | बृद्धावस्था झगने पर 
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डरने घुडसवारं। शोद दी थी। संगीत का भी ड़ पोेफ था। सितार, 
झूदग तथा प्रीन बहुत अच्य। सरड बजा लेतद था 

पेदल चलना भो इत्टे रचिकर था। इनके चजने ही शक्ति एवं गति 
बात अनुशन हम उस बात से ला सकते फ्ि कई बार थे देश्रास्न से 
मसूरी तक पेदल बले गये +। यद्यपि अयोध्यावास के बात थे स्थल शरीर 
हो बाने ऊ ब्तरण अविक शारीरिक परिश्रम ऊरने मे हसमर्थ हो गये थे तथापि 
इनमे शत्द्रि को कमी मे थी। गत काल ये आय पदद् ही डहलने जाया 
झते थे ण्यवि बह में हदय-रोग के पढ़ जाने से इन्होंने पैदल चलरा टोड 
दिया थः । दूर तह टल्लते हुए जाते थे सिनन्‍्तु सवारी साथ रहती थी आर 
लौटते तो सवारी पर ही। सन्‌ १६०३ ई० में एक बार ये ब ब85 गये हुए 
थे । उन दिन, सोटर का नया नया प्रचार सारतयप में हुआझा था। अत 
इन्होंने वही एक मोटर खरीद ली अपर उसे चलाना भी सीस लिया । पहले 
तो इन्हें स्वय चलाने का शोक था, पर जी भर जाने पर बाद में हादप्रश रख 
लिया | में थराप नई मोटरे खराद लिया करते थे। नह नह मोटर से इन्हे 
विशेष रवि थी । फल काणी' में इन्दोने मोटर के विषय में लिए! हे--- 

पौन वेग अति मात गौन मोटर मनभाए। 
कला ऊलित गीरड देश के दिव्य बनाए ॥' 

उन दिनो चने, चावल आदि अन्न के छो*ड्रीोदे जनों पर ति्ना धथा 
चित्र बनाना कल्ापूर्ण रुचि सान्नी जाती थी। इंनः भी इस कला के प्रति 
प्रेस था अ।र चने पर सुई से पे पूरा श्लोक लिख दिया करते थे| सम्भव है 
उन दिन। कज़ाकारों के लिये यह साधारण बात हो, पर आज तो इस बात 
पर विश्वास भी करता कठिन क्या असम्भव-सा प्रतीत होता है । हक्का पीने 
की बात हम पहले कह चुके हैं। उसका इन्हें इतना च्यादा शोक था कि 
कहा जाता है ऊफ्रि हुक इनका दिन-रात का साथी बना डुआ। घर में, 
पुस्तकालय मे, ट्रेन में--ताउ्य यह फ्िहर स्थान पर इनके साथ हुएके का 
होना आवश्यक थां। यहाँ तक ऊफि धोडे पर जब जाते ये तो पावदान पर भी 
हुका रक्‍्खा रहता था। प्रात व्यज्ञ उठते ही हुक्का पैसे थे । तभी इनका चित्र 
हुक्के लाथ प्रात फाल्लीन चेष-बपा में है। यह चित्र मुझे उनके पत्र री 
रामझृष्ण जो की कृपा से देखने को प्राप्त हुआ। एक नौफर हर समप भरा 
हुका लैयार फरने के लिये वियुक्त था। यद्यपि अपने काव्य में इडोने हफक्‍ते 
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का कही डल्जेख नहीं क्या है तथार हुल्के से इन्हे फात्य-रचता की ऐश 
मिल जाएत॑ थीं ऐयाः अवश्य अतीत होना हे । 

प्राचीन शिला लेखों को पदने की रुचि उचऊफी बरी अबत वी | 

सन्नाट्‌ समुद्रशुप्त के ढो घोडे एक लखनऊ अऋजायंब घेर मे तथा हतरा 
असत्य्मोचन बनारस में मिले थ । इस दोनों के ऊपर का लेख पढने से रत्लाऊर 
जी ही सफल हुए थे। लखनऊ दाले अश्व पर जो लेग्स ना प्ग्नेज लिद्दनें ले 
केवल मात्र चित्रकारी सम कर ही छोड दिया नां, किन्‍न रच्ाकर जी की 
तीतध्र इंड्टि ने उसे लेख साना ओर वे पढने में सी पुर्ण लफल हुए । इनके 
सल्पम्बन्धी लेस 'एमियाध्कि सोसाइटी! के जर्नश् में व इंरिड्यन हिस्टोपरिफल 
साटरली! आडि में प्रकाशित हुआ क्सते थे। 

सुताफर नी प्राक्ृत' सस्क़त एवं अपन्न 7 में पर्याप्त रुक्ि स्फते थे। इनसे 
मे अथ लगाने की उनमे विलक्तण शन्मि थी | प० चस्क्रधर शर्मा शरीजी 
ने पुरानी हि'डी' नामऊ लेस्त में अपब्श जा एफ छुठ दियय € और लिखा है 
कि उसका उच्ति अथ रप्ताकर जी € ज्ञास हुआ जबकि बडे-वड़े बिहान को 
हसऊा अर्य न लगा सके थे । सदन लाल चनुतेदी ने अपने लेस में लिखा है -« 

“फतनाकर जी केव्ज झत्ि ही रहीं ० बह्कि आकत सस्क्ृत अग्ने्ी, फाससी, 
डरती ओर अम्य नायाओं के पहित भी हे। व भाग विज्ञान के चेत्ता है | 
पुराने अयो का उनका जबदुरसत झ ययन ह। ऊब्ति के काब्य के थे पडिस 
हैं। श्याससुन्दर दास जी ने सी रमाफ़र जी के अथ करने की जमता के 
लिये लिखा है, “छुदो! था चौपाइयों आर दोहो फा विलकणश अर्थ करने मे यह 
बडे ही विपुण है 7” अम्बिकाइत व्यास ने उनके टीका करने की झशस्त की 
है और डा० गगानाथ का ने भी विहारीरत्ताकर के सम्बन्ध मे लिखा दे, “इस 
स्रन्‍्थ को देखने से डी स्पष्ट हे क्लि सव्नाऊर जा फ्रेवल सरस कचि ही नही बल्कि 
बचे सरस टीफाकार भी है ॥!" इस लेख में उन्हाने आगे कगय या क्रि मल्लि- 
बाद ने प्तिज्ञा की थी कि आवश्यक बात एफ भी ने छोदेग और अनावश्यक 
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कि रे 
एक नी न लिखेंगे । इसकी पूर्ति रत्वाजर जी ने इसमें फी हे, चाहे भच्लिनाथ 
तत पी] पु 
ने भर्झ हो | होहे तोड़ कर कह अर्थ हो सऊते है पर रत्नाफ़श जी ने अपने 
की मोह से ने टालकर उचित झथे बिहार -रत्माऊर भे अपनाया है | 


इ नाफ़र जी की इस घिलत्तग सता को देख कर, इस उसक्कि पर विश्वास 
नहीं हो।ता कि दीका करने की शक्ति एबं कचिता शक्ति एक दुसरे के विरुद्द हे । 
कविता करने एव टौका जरने को शक्ति रत्नाकर जी से समान थी | 

सलाफर ज॑ को ऊयुवेद का भरी शौफ था । कदचित्‌ यह पेतक देन थी | 
पुरुषोत्तम दास जी ५१ पेद्क का अन्छा ज्ञास रख्ते > | अब उनऊी बनाई हुई 
ओपधियों सुरत्तिि हैं, जो आयुयद के ढग से बनाई गई थी । इमके इस ज्ञान 
का इलके काञय मे यत्र तन वर्शन है। उद्धव शतक! में इसका यह छुद॒ इसका 
उदाहम्ण है +- 

रस के प्रयोगनि के सुखद सुजोगनि के, 
जेते उपचार चारु मेजु मुखदाई है। 
तिनके चलावन की चरचा चलाबै कॉन, 
देत ना सुदर्शन हूँ यों सुथि सिराई हु । 
करत उपाय ना सुभाय लखि नबारिनि बो, 
साय क्यो अनारिनि को भग्त कम्ह हैं। 
हाँ तो प्रिगम ज्यर-वियोग डी चढाई यह, 
पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैं। 

रसायन बनाने की विधि निम्न छुद में भी रूपक के साथ बडी चतुराई से 

स्यक्ष की गई है --- 
चल-चित-पारद की दम्भ कचुली कै दूरि, 
अज-सग-धूरि प्रेम-भूरि सुभ सीली ले। 
कहूँ स्तनाकरः सु जागमि बिवान भावि, 
अमित प्रमान ज्ञान-गन्बक गुनीली सै ॥ 
जारि धट-अन्तरहीं आह-घूम धारि सबे, 
गोपी बविरहागिनि सिख्लर उगीछी है। 
आए लोटि ऊबंब विशभ्ूति भव्य भायनि की, 
कायनि की रुचिर रसायन रसीली ले ॥१०५॥ 


तक त-++.क्‍क४_.०..बब..0..0ह... 


$ रत्नाकर प्रथा भाग, ए० १प्र४। उद्धव शत्तक | 
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इसी प्रकार 'ह गार लहरी/ का निम्त छुढ भी उनके वेद्वक-जान को व्यक्त 
करता है --- 
हाल बाल परी है विदह्यल नदल्ाल प्यारे 
ज्याल सी जगी है अग देखे दीठि जारे देति | 
प्रेम ल्ञोक लञाज मिल विरह तिदाप भयो, 
कहे 'रतनाकर' सुनेन तीर ढारे देति॥ 
खत्तर वननतूर से हार रह आस झुख 
चन्द्रोदय आखिरी इलाज है पुकारे देति।॥ 
ऋँवरी भई है दुति बावरी भई है सति, 
ओर वी कहा है सुबि रापरी बिसारे देति ॥' 
स्ताकर जी शुद्धि के बचे फ्तपाती थे। क्दाचित्‌ यह आपुनिक प्रभाव 
आर्थक्षमाज के हारा उन पर पडा हो । इनफा विचार था था जे झुसलमानों को 
धुन शिन्‍्द बसा लिए जाये ओर सारा कगढा समाप्त दो जाये। 
फिटन साढी में आय सन्ध्य समय निकलते थे । फिदन का इन्हे अत्यक्षिक 
शोक था । युवावस्था में यह शारीरिक व्यायाम करते थे। झुस्दर भी भॉजने 
थे। जोडी शुमाने का विशेष रूण से इन्हे शोफ था। पद्चावसश आने पर 
इन्होंने इसे छोड दियय पर टलरत सब्व जया करते थे + 
रत्ताऊर जी के यहू भिन्न थे; पअयाए में रामग्रसाद जी बसा तथा प० 
श्माएणकर शुक्ष 'रजाल' इनके घनिष्ठ मित्रो मे ले थे। लखसऊ मे बादू श्यांस 
सुन्दरदास जी तथा प० कृष्णविहारी जी सिश्र भी उनके परम सिन्र ये। हमके 
आतिरिन्‍न प० रूपनारायण पायडेय, १० दुलरेलाल भागव तथा ५० बद्रीनाथ 
भह्ट का भी साहचये इन्हे जिय था। काशी मे हरिआौत्त जी, वाला सगवाल 
ठीन, ब!० रावाकृष्ण दास, बा० वत्लभ दास, प० गमयारायण मिश्र आदि 
उनके मित्र थे। प० सासचन्द्र झुक जी काशी आने पर सर्वप्रथम इन्ही के 
निवास-स्पान पर बहरे ये । 
शक बार रत्नाफर जी अपने हृदय रोग का इलाज कराने दिल्ली गसे थे | 
वही इनकी सेट पृ० पश्ममिह शर्मा से हो गहे। उच्छी के आशह पर सहंष[ 
रसताकर जी उन्ही के साथ हरदआगज्न पहुँचे । रोग की चर्चा के पश्चात्‌ कांब्य- 
चर्चा सी प्रारम्भ हो गई । देव-बिहारी का विवाद उन दिनों साहित्यिक क्षेत्र मे 
एक प्रिय विषय बन गया था । रत्माकर जी एव प० नाथशस श्ढर शर्मा दोनों 
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ही विहारी के डपासक थे | अत ढंच के असग में शझा जी ने सिन्‍ल छुल बना 
कर सुना! दिया-- 
नजीजाल की जल्पना से भरें, 
वृथा सत्य के भूठ से क्यो भरें । 
विह्री के आगे परी देब की, 
नहीं नाचती तो कहो कया करे ।॥' 
इस पर का सब लोग ने बडा शाननन्‍्द लिया । खूब हँसी हुई । 
शआीरामकृष्ण वर्मा से भी रमाकर जी का अच्छा! सबंध था। श्री रामऊंप्ण 
वर्मा भारतजीवन प्रस के अध्यक्ष थे | वे पजनेश जी की कविताओं का सम्रह 
प्रसाशित करना चाहते थे। कित्तु पजनेश जी के क्विन्त कठिनता से प्राप्त होते 
भे। अल उन्हींने यह घोषणा कर दी थी क्रि जो व्यक्ति पशनेश जी फे कवित्त 
देगा डसे प्रति ऊवित्त एुक रुपया पुरस्कार स्वरूप मिल्केगा। रव्नाकर जी मे स्वय 
८ १० कवित पजनेश जी के नाम से जोडफर बना डाले | २-४ ऊवित्त पज़नेश 
जी के सी उन्हे याद थे । वे सब मिलारूर उन्होंने रामकृष्ण चर्मा जी को दे 
त्यि और उनल रुपये वसूल कर लिये। रामकृ्ण वसा स्वय काख्य के सर्मझ 
थे, फिन्तु र्माकर जी की अनुफरण कुशलता के कारण ते रत्नाऊर-रचित उन 
कवितसों फो न लताड सके, और उन्हे पुरस्कार-स्वरूप रुपये दे दिये । बाद में 
रत्माकर जी ने वे रुपये वापस कर दिये ओर यहे भेद उन्हें बतला दिया | 
रत्ताकर जी की विनोद अियता का यह एक सुन्दर जवाहरण है।* 
बवयुवककों में इन्हे प्रसाद? जी भग्रिय थे। ग्रस्राद्‌ु जी और रत्नाकर जी 
में बडी आत्मीयता थी ! साथ साथ बैठ कर घण्टों काध्य-चर्चा मे ब्यत्तीव कर 
डालते थे । अनूप जी को शनाकर जी के साहचर्य का पूण सुअचसर प्राप हुआ 
था। अयोच्या मे इनके साथ ही वे कुछ उिनों तक रहे ये। जब रत्नाकर जी 
लखनऊ आपु तब सी अनूप ज्ञी उनके पास आकर रहे और कानपुर के 
प्रथम अखिल भरतीय फर्वि-सस्मेलन में भी उनके साथ गए। अनूप जी से 
ज्ञात हुआ है कि रनाऊर जी कभी लेखनी लेफर रचना करने के उहवश्य से 
नही बैठते थे । समय-लमय पर स्वत उनके मुख से काव्यधारा अवाहित हो 
पढती थी। इस दिशा में अनूप जी ने भी उनका अलुकरण फ़िया दै । रनाकर 
जी उदास्ता-वश नवचुवर्कोकी साहित्य रचना के दोषों पर ध्यान नहीं देते यें, 


१ मारी बिदारी-र्नाकर, नवम्बर १६२६ ई० | पूृ० ४८७ 
२ रेला चित्र; बनारती दास चतुर्वेदी | प्ृ० १०६ । 
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शपितु थहु समकते थे कि वे स्वथ समय पाकर ठीफ़ हो जत्येगी । पैसे थे सवय 
छपने फाय्यादर्श से कम स्तर पर काव्य-रचना पाप समसते थे ! 


रस्ताप्फ्र जी रखिक व्यक्ति थे | उनकी रसिकतां पर॒ प० गिरिजादत शुक्क 
भरिरंश ने लिखा है “बायू जगन्ाथ दास बी० ए० के स्वर्गचास के लगभग 
दो रात पहले उनसे मिलने का सौभाग्य आप हुआ भथा। उनकी सरलता एब 
स्पश्टोन्कि उनके नवयुवक प्रेमियों के सम्मुख भी उनकी गसिकता की ग्र्धत्ति का 
सच्चा सप श्रस्तुन कर देती थी | नारी लावय्य के ग्रति अन्यग्त अनुराग उनके 
व्यजिव को बहुत बी विशेषता थी शाघ घटा भी यदि आपने उनके पास 
बैठ लिया है तो इस विशेषता की असिद छाप को अपने हृदय पर अफित होने 
देकर ही आप उठ सके होंगे। ' यद्यपि इस ऊथन में अतिशयोक्ति हे । 


रलाकर जी को श्री दुलरेलाल भार्गव ने आलसी कद डाला है। 
गन्मपि छह झूठा आरोप नी कहा जा सकता है। अयोध्यावास के कारण 
रनाजर जी कुछ सामन्ती प्रकृति के अवश्य थे पर वे आलसी न थ | हाँ, स्वय 
लिखने फी आदत उनकी छूद गयी थी। काव्य-रचना तो कर छेते थे किन्तु 
आलोचना आदि बिना ऋथष लिपिक के वे न कर पाते थे ! बिद्वारी-रध्नाकर में 
रत्नाकर जी को कुड विलम्ब हुआ था। इर्स। पर ५० हुलारेलाल भागव ने उन्ह 
आललोी की उपाधि दे डाली । वास्तव में जहाँ अयोच्या-वाख से हिल्‍्दा-साहित्य 
की एुक और हानि उठानी पडी वहीं दूसरी ओर लाभ भी हुआ। यदि वे 
अयोध्या में न होते ती विहारी-रत्नाफर का सस्पादन अऋसम्भव था। रत्ाकर 
जी आर्थेक जटिलता से मुक्त थे। अत स्वाघीन होकर तन-मन-धन से वास्तव 
में साहित्य-सेचा करते थे | गगांवतरण पर इन्हें १२९०० रुपये का मगलहसाद- 
पृरस्कार मिला था । वह इन्होंने नागरी-प्रचारिणी-सभा को डे दिया था ।॥ 
इसऊे अभिरिक्त इस्ह इसी रचना पर हिन्दुस्तानी एुकेडेंसी से भी ५७०० रुपये 
का पुरस्कार प्राप्त हुआ । 'सूर सागर! का आय दशस स्फन्‍्घ तक दो-तीन 
लिपिक रख कर अपने ही व्यथ पर सम्पदन एव प्रफाशन फ्रिया। वाम्तव मे 
यदि रनाकर जी को अवधेश्वरी से श्रेरण्णा न मिलती तो गगावतरण का निर्माण 
ही न हुआ होत।। रत्याकर जी ने जो धन समर्पित किया उससे प्रति वर्ष दो 
'रल्माफर पुरस्फार! की व्यवस्था की गई है। रत्ताकर जी का पुस्तकालय भी 
उन उन्नादि ने उनके देहा्वसान के पश्चात्‌ सभा को दान कर दिया था । इस 
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युस्वकालय में सूरमागर की हस्त-लिखित १६ अतियाँ, “बिहारी सतसमई' की 
हस्तलिखित ६ अतियाँ तथा अनेरू अ थ पुश्वऊ थों । 

सनाकऊर जी मे अपर लगन एवं अपूर्त घेयें था। पापाणाश्रों के लेब 
पढने के साहस से उनकी लगन का पता लगता है। सूर-सागर जैसे महान 
अन्ध का सम्पादन, वह भी बिखरी हुई सामग्री को एकत्रित करके, महान धेर्य 
की अप्रेक्षा रखता धा। रनाकर जी में सूक्ष्म पर्यवेक्षण की शक्ति थी। 
इनके स्वाभा।वक एवं मंनोवेज्ञानिक चित्रण से इनकी पर्यवेक्चण-शक्ति का पत्ता 
चलता है। रत्नाफर जी ने उत्तर भारत है प्राय सभी अखिद्ू शहर उटेखे 
थे। यात्रा फरने में वे पर्याप्त कुशल ये । 

यथपि रनाकर जी खडी बोली के विरोधी भें फिसु फिर भी उन्होंने खड़ी 
बोली भ दो रचनाएं ही है। जिससे अनुमान होता है कि यदि वे और दर्घायु 
होकर स्वगंवानी होते तो साड़ी बोली में थ्रो सुन्दर रचनाएं कर जाने । कतप- 
चिलू उन्होंव इन दो छा्तों की रचना करफे खडी बोली भे भी बरजयाय का 
लालित्य एव मापुर्य खोजा हो । 

रजाकर जे तुलसीकृत रासायश की दीज्ा कश्ना चाहते थे, पर यह फांसी 
उनके झखासयिक निधन से नहीं हो सका । विहार पर भी एक पुस्तक सम्तीता 
के रूप में लिखने का विचार था। इसी उहेश्य से प्राथ व चिहयारी सम्बस्यी 
लेख जब तक लिखा करते ये । यद्यपि वे इन लेखों को पुस्तक का रूप ने दे पाणु 
किन्तु अब उनके पीजन्र श्रीरामक़ष्ण जी ने विदारी पर उसके सभी लेग्ों को 
एकत्र करने फविवर विहारी? नास से पुस्तक अफाशित कर दी हे । 

रनाकर जी को अपने जयर काल मे विभिन्न सस्वाओं से उचित अधसि- 
नन्‍्हन पत्र सिले थे जिनसे कइ तो नष्ट हो चुके है. पर अब सी फई अभिनन्‍्दन 
पत्र रुताकर-भवत्र के हाल में लगे हुए है । कुछ सान-पत्रों में उन्हें उपाकि भी 
पदान की गई है। “लात मान पत्रस! सम्बत्‌ १६७७, पौष सास, कृष्ण पत्ता, 
नवसी की भारत वर्म महामरडल हारा अदान किया गया है, निसका आशय 
है हिन्दी भात्रा का निपुणना एव भौरव बढाने के गुणों के कारण 'कवि 
सुधाकर! नामऊ उपाधि से उलतकृत किया जा रहा है ।? 'सस्कृत विद्या भान- 
पत्र! अयोध्या की विद्वत्‌ समिति सभा द्वारा सम्बत्‌ १६८० कार्तिक शुकू पञ्नमी 
के दिन अढान किया गया जिसका भाव निम्नलिखित है. सस्कृत चिद्या में 
योग्यता के कारण असन्नता से सदूविद्या और शाखाभ्यास एव सम्मान वृद्धि के 
लिये 'साहिस्याचार्य केसरी” की उपाधि से अलकृत करने में हम प्रमुद्ति होते 
हैं तथा सर्वशक्तिमान्‌ परमश्पर से प्रार्थना करते दें. कि इनके शाख्वाभ्यास और 
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आध्यात्मिक शक्ति में अ्रतिशय वृद्धि होती रहे ।? इल प्रकार 'कविवर सुधाकरा 
शब सांहित्याचाय केसरी नामक इनकी उपाधियाँथी । और भी उपाधिया 
सिल्ली थी पर अब वे सल्ली जा चुकी है। 

“इन्होंने अपनी आँखों से आधुनिक हिन्दी सादित्य के तीनो जज देवे 
थे पर हसारे लाहित्य में जो जो तूफाद आये डनमे ये अचल परत का भाँति 
खड़े रहे  प० कृष्णुशकर शुक् के इस कथन की सत्यता हो रह्नावर जो कै 
व्यक्तित्व की महत्ता है। बैसे रत्मकर जी रीतिसालीन कांव्य के अन्तिम जवि 
माने गये हैं । वास्तव म वे पूर्णत हिन्दी के क्रासिक कवि थे, तिलका भाव है 
प्राचीनता की दुहाई देवा । प० नन्‍ददुलारें वाजपेयी जी का निश्न रतन उनके 
पिफ्य से उद्लेखनीय हें--- 

?एताकर जी की मसनोदृतति मध्य युग की-र्ल। थीं। वे मध्ययुग के ही 
बातावरण में रहते थे आर अग्रेजी पढ़कर भी उन्हें आधुनिकता से कोई विशेष 
रुचि न थी 7! 

अत हम कह रूफ़्ते हे फि वे प्राचीनता के पक्षपाती थे । उनका प्रकृति 
अत्यधिक विनम्र एच ग्रसिष्टा की फामना से हीन थी। उनका रचना बहंश्य 
भी पूर्णत स्वात सुखाय ही था। वे ईश्वर की शक्ति की महत्ता मानने वाले 
क्ष्त थे । पर उनफी काव्य रुचमा म भक्ति के साथ ही छू गारिक भ्रावव( उस 
युग की देन थी । वास्तव में वे रीति काल पुव आधुनिक काज्ष के जीच की 
कही है | उन समय वठ्रीयता को घुझार गू ज॒ रही थी । र्लाकर जी की हिन्दू- 
जाति के गोरव का गन था । भारतवासियों को उध्होंने श्रवोध सी दिया हे । 
पौसाणिकता से उन्हें भोह था। फिर भी रहन सहन तथा चेष भूपा से रसाकर 
जी आउनिफ काल के नही वरन्‌ सान्मतीय वर्ग वे भष्यथुर्गीन व्यक्ति अर्लत 
होते थे ओर रीतिमालीन कवियें। फा स्मरण दिखाते थे । 

रवाफर जी कवि ही नहीं थे, वरन्‌ गत्सीर विद्वान्‌ भी थे। थे प्राचीन 
साहित्य के पूर्ण समंज्ञ थे । उन्हे वास्तव से स्कालर कहा जा सकता है । उनको 
विद्वत्ता एकागी न थी। थे बहुश ये । उनमे जिज्ञासा थी और इसकी तुष्टि वे 
गव॑रहित होकर सरलता से कर लेते ये। उन्होंने हिंदी साहित्य को अनुपम 
रत्न प्रदान कर तथा अपने व्यक्तित्व की गम्भीरता के आधार पर अपने नाम 
बलाफर को सार्थक कर ठिया । 








» प० कृष्णुशकर शुक्क का इतिहास, प्रष्ठ छ* | 
२ हिंदी साहित्य पीवी शत्तान्दी पृष्ठ २० ! 


हे 


रलाकर जी की आविभांवकालीन परिस्थितियों का सम्बफू अध्ययन करने 
के लिग बह उचित होग्ग कि हस उन्हें आवश्यक अशों मे विभाजित कर ले ॥ 
राजनीति, समाज, धर्म तथा अथे वे प्रधान कषेन्न है जिनकी भूमि पर पदातेप 
करते हुए. मनुष्य को आगे बढना पढ़ता हे। अत इन ज्ेत्रों की तत्कालीन 
स्थिति उस व्यक्ति का निर्माण करने में बहुत कुछ कारण बनती है| इनके ऋति 
रिक्त व्यक्तिगत परिस्थितियाँ भी होती है जिनपर व्यक्ति की सफलता! आश्रित 


रहती है। हम यहा इन परिस्थितिये, पर एक सामात्य इष्टि डालने का प्रयास 
करेगे । 


राजनतिक परिस्थिति 


?८ वी शताब्दी में ईम्ट इंडिया कम्पनी व्यापारिक से राजनैतिक सस्या 
बस गई । इसके उपरा्त पालियामेण्ट का नियन्त्रण कस्पती पर बढता गया ; 
१६ थी शताब्दी के पूवाह' मे धामिक स्वततन्नता सी घोषित हो गई । किल्त 
भारतीय अपनी पराधीनता का अमुभव करते हुए राजनैतिक अधिकारों की 
और विशेष सजग होते जा रहे थे! लाड मैफाले ओोश राजा रामसोहन शय के 
प्रयास से अग्नेजी शिक्षण की स्वीकृति हो गई नी जिससे भारतीय अपनी 
अध्तर्रष्ट्रीय स्थिति को समझते जा रहे ये | १६ वी शताब्दी के मध्य तक गदर 
के पूर्व बहुत सी ऐसी घटनाएँ हुई जिन्होंने भारतीयों को असन्तुष्ट किया। 
पजाब और सिन्ध की स्वाधीनता का अपहरण हुआ | भासी की रानी को 
अपना उत्तराधिकारी गोद लेने की मनाही की गई । सिविल सर्विस की परी- 
क्ञाओं मे भारतीयों के विरुद्ध अजुचित पक्षणात किया गया । भारतीय सैनिकों 
को बलात बांइर भेजा गया आदि । यह सब निरकशता भारतीयों को झुब्ध 
करती गई। यातायात के साधना का अचार हो जाने के कारण विचारों के 
परमार में भी सहायता मिली । रेक्ष, तार, सडके, भहरे इत्यादि विचारों के 
प्रसार में बहुत कुछ सदायक हुए । इन्ही कारणों से १८७७ का सिपाही-विद्ोद 
हुआ । यह विद्रोह हिंदी भाषी प्रातों में प्रमुख रहा। मररतेंदु हरिश्वढ इस 
समय ७ वर्ष के बालक ये । 

यद्यपि विद्रोह सफल नही हुआ तथापि उसके फलस्वरूप कम्पनी का शासन 
पूर्णतः समाप्त हो गया | आरत का शासन सूत्र पालियामेंट के साथ में पहुँच 
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भया । पहली नवस्थर सभ्‌ 2८०८ ई० को महारानी विक्टोरिया का घोषण्त 
पन्न प्रकाशित दुआ। इस बोषणापत्र से आग्ती्यों के हडय में बहुत कुछ 
विचवाय उपल हो गया। उद्ारता, ध्यर्मिफ सहित्शना के भाव इसमे विशेष थ । 
फलत लगभग २० वर्ष तक देश में राजनैतिक आदोलन शात्त रहे | हा,भ जैसे 
कुद सहंदव अंग्रेजी शासन के वोष थी दिखलाते रहे और उन्हीं क॑ मेरणा 
मे कांग्रेस की की स्थापना हुई। अध्य वाइसरायों द्वारा सेता पुलिस, कृषि 
इत्यादि ते सब्ध रराने चाले सुघार होते रहे । 

८६ थी शताडर्द, के उत्तराद में कृषि, सेना, पुलिस और आशिक प्यवस्था- 
संःर्थ सध्यर लाएं केनिंग के समय में हुए । इनके बाद ला लारेस ऊ॑ समय 
में भ॑ कुछ दितकर सुधार हुए । प्‌ १८६४ है? तथा १८६६ ई० में क्रमश पे 
महाधीरप्रसाद हिंवेदी तथा रत्ताकर जी का जन्म हुआ । यह थुग बहुत ऊड 
शांति पूर्ण रहा, फिर भी अनेक शुराइया नी थीं जिसकी गोर दास चेसे भारत 
हितिशरियों ने शासक का ध्यान शारूर्पित किया | १६ वी शताब्दी के असिस 
चनुर्थाश' के आरणण में लाड किंटिन' वायबराय दोकर गए । इनके समय मे 
शेलिआस फा भो प्रभार हआ। लिटत प्रतिक्रियायादी ये उन्होंने दिल्‍ली दर 
बार आयोजित कर विश्होरिया को भारत की सम्नाज्ली घोषित किया गर भारत 
को इग्लेट शा एक उपनिवेश झना। इससे भारत की पढ़ी लिखी जनता 
सशक हो उदी । दूसरे, दिल्‍ली दुरकार बडी शान से किया गया। ४ ओर 
'उसरका ग्वचा तथ्य इसरी ओर देश का दुभिज्ञ ? इसका कोई अच्छा प्रभाव न 
पडा । आरत पर अनेक आधथिक उम्तरदाधिय भी लाढ दिए गए। भारतीयों 
आर अगेजा म भेद-भावत्ता बटा ढी गड्ढे । भारतीयों फो शब्द इत्यादि सपने 
के लिए लाइरेन्प अखन्‍्यक फर दिए गए आर भी अनेर अफार के भतिव+ 
भरतीयो पर लगा दिये गए ॥ जिसमें भारतीयों की आवभाएँ विलोहप गो हो 
डती । शस मसदोदय इन आवनाओं फो शात करने रा अयन्‍न करते रहते ये । 
तत्कालीण हिंढी पत्रों में, अदाहरणाथ' भारत सिन्र' तथा सार सुधानिधि! 
पत्र म॑ साज्मज्यवादी नांति तथा भारत यर लाडे रण युद्ध सबधी 7:म पर 
आज्षए हुआ । भारतेदु हरिश्चद्र, अतापभारायण मिश्र, रावाक़ृणवास, 
सेसथन आदि मी रचनाओं में हमें उस बमय की परिस्थिति का आभास 
अहुत कुच सिलता है। इसी समय पर्नाक्‍्यूल? ग्रेस ऐेक्ट भी पास हुया । 
जनता ने वच्चपि उसझ् विशेष कया फरतु लाईंलिटन ने उसकी त सुनो | 
इस प्रकार देशवासियों के अति एक डपेल्न का भाव शारुत की और से प्रकट 
हो रहा था। इस युग से साहित्यिफ राजसक्ति तथा देश सन्त को दो विशिन्न 
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चसतु सममते ये। अग्नेज्न, के छठ सुब्परर्जों का उसपर प्रसिकृल् प्रसव पडा 
या कौर उससे वे असनुष्ठ थे। परनु ठेशभक्ति ओर राजभक्ति दोनों ही में 
भाग्तदु हरिश्चड़ ने देशी नरेशों तथा जमीदारों के ऊपर आजेप मिया ओर उन्हे 
वेश भक्ति की और प्रेश्ति फिया ! 

लाई लिटन के पश्चात्‌ लाई रिपन भारत में आये, इनका शांसव लाड 
क्षिध्न की अपेक्षा छथधिर ल्ोफप्रिय और उठार शहा। इन्होंने स्थानीय स्थायत्त 
शासन स्थापित करने का अयक्र किया । भारतीय डनकी उठाश्ता से अभावित' 
हुए ऋर भास्तेहु शरिम्चद्न ने उनकी प्रमसा से अष्टऊ| लिखा | इलबर् बिलके 
विरोध से भारतोंबों ने बह सॉग पी थी कि भारतीय सज्किट यूरोफियिल 
ओर अमेरिकन अपराधियों के सुकहमे कर सझे । इससें सफलता नही सिली । 
भारतीयों को इससे ज्ञोभ हुआ और उनमें स्वत्ततता की भावना जर एन हुई । 
ऊितु फिर भी कायल की स्थापना से पुव वहुत कुछ डदार शासन डढेश से च्य 
गया »। रिपन का चुग शावर्नरों में स्वृञ-यत्र माना जाता है। १८८३ 
ड़० में इडफरिन चाइसराय हुए ओर इन्हीं के समय म कांग्रेस की स्थाएला 
हुई । का्म्नेस की स्थापना से पूर्व भी स्थान-स्थान पर हाक्टीय कमाने! फी 
स्थापना होता रही थी । बंगाल में क्रिट्यि इंडियन एसोसियेशन, सहास ने डिद 
बन्द एसोसिपेशन' तथा बाद से ईस्ट इंडिया एसोसिंपेशन, संद्रास ने हिढ़ 
तया महाराह से महाजन सभा बग्बई से बाते अस्ीडेसी एसोसियेगन 
इत्यादि ससाजों के हारा ठेस के बढे-बचे विज्ञान तथा कार्यकर्ता निरतर अपने 
किघारों को व्यक्त करते रहे [| १८७६ ई० से बगाल में 'इंडिया एसोसियेशम 
की स्थापना हुई। सिविल सर्विस से अवकाश प्राप्त होने पर सुरेक्रवाथ वचजां 
से सम्पूर्ण भारतवर्ष की एक सगयठित सस्था स्थापित करने का विचार किया | 
प्रतियोगी फीज्ाओं के लिए उस समग्र इगलेंड जाना पछता था आर 
उसके लिए १६ घषे फी आयु निश्चित कर दी गई थी। भारतीया फे लिए 
यह दोनों बातें कठिन पडती थीं इसके लिए आदोलय करते की प्रेरणा भा 
सुरेद्रनाय बनजी ने दी । हाम महोदय के प्रथव से १८८७ में बस्चई में 
इंडियन नेशनल ऊाग्रेल के अधिवेशव का आधोजवन हुआ । इस प्रकार दैश 
की राजनेतिफ परिस्थिति के फलस्वरूप राष्ट्रीय कार्यक्रम का सूत्रपात हुआ | 
अग्नेजी की प्रतिवादी नीति तथा विरोर्थ कानून के फलस्वरूप इस आतरिक 
चेतना का विफास हुआ ओर सभा संस्थाओं के रूप में इस भावना के ऋसि- 
व्यक्ति हुई । भारतदु थुग तथा ह्विवेदी थुस के कवियों में भी इंस प्रकार फी 
सम्पूर्ण राजनेतिक परिस्थितियों की ऋत्फ स्पष्टता के साथ सिलती है । राजन 


[ ह२ ] 


भक्ति और ढेश नक्ति दोनों का अयाद समानातर चलता दिखाई पहता है | 
यम री सर्वतोशुखी उन्नति वेक्ानिक आविष्फार इत्यादि की प्रेरणा से 
साहित्यिक राजभक्ति के भाव से काव्य रुचते थे । परतु परिग्वितिया तथा 
प्राधीवता के प्रभाव मे उनसे वेशभक्ति की भावना जाशृत होसी थी जिसके 
फलस्वरूप बह देशभक्ति का राग गाते दिखाई पढ़ते ये। इस समय के कवियों 
में राड़्ीय जाशृति के भव विशेष देखे जा सकते है। भारतेदु, बालहनराए- 
भट्ट श्रीधर पाठक आदि पत्नररों ओर लेखकों में इस प्रकार के विचार प्रचुरता 
के साथ मिलते है। ठेश की सारी विचार-घारा राजनीति के साथ मिलकर 
चल रही थी ओर इस युरा में निमित साहित्य उससे पूर्णतया प्रभावित हे । 
अत हमे आलोच्य कवि श्री जगन्नाथदाय 'रत्राफर! भी तत्कालीन राजनैतिक 
परिस्थिति से पर्याप्त भ्सावित थे। यहढि थे पूर्णरूपेश राष्ट्रीय कवि न थे तो यह 
भी कहना अजुचित होगा कि उनमें राष्ट्रीययवा का अभाव था | 


आशिक परिस्थिति 


मलुष्य जीवन के तीन प्रमुख लोकिक लक्ष्य साने गए है। घमे, अथे ओर 
काम । क्रमाजुसार अर्थ का स्थान इनमें द्वितीय है, अतएुव डसफा मश्च्च 
डपम सरलता से समझा जा सकता है। सासारिफि जीवम की सफलता के 
लिए अर्थोपार्जत नितात आवश्यक है। साम्रूहिक दृष्टि से देश की उन्नति 
उसकी समृद्धि पर निभेर करती है। सरकृति और कला का पूर्ण विकास सहैद 
सद्धद्ध वातावरण से ही हुआ है। चारण युग का साश शौर्य तत्कालीन 
समुद्धि से ही ग्रेरणर पाता था। मुगल काल में भी देश की समहि के अब 
सरों पर ही श्रेष्ठ कास्यों की रचता हो सकी और शद्भार युग तो सिश्न- 
बंधुओं के द्वारा कला का युग ही कहर गया हैं। आज की आधिक विपमसंताओं 
ने ही फाव्य और कला की ओर से जनसाधारण को पिसुख कर दिया है। 
अत यदि ऐसा कहे कि देश की साहित्यिक तथा कलात्मक सझद्धि के मूल से 
अरथ ही प्रधान है तो अनुचित न होगा । 
सलाकर जी के आविभांव काल की आर्थिक परिस्थिति बहुत कुछ अप्रेर्जो 
की व्यापारिक नीति पर आश्रित थी । डा० लाल के शब्दों में... 
“अग्नेत्री राज्य वस्तुत व्यापारिक वर्ग का राज्य था और इसके फलस्वरूप 
इस थुग में वेश्यदृत्ति और वैश्य-वर्ग का प्रअुत्द स्थापित हो गया, जिससे नवीन 
साहित्य में एक सवीन युग का आ्ररस्म हुआ [7 
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१ आदुनिक दिंदी साहित्य का विकास डा० भीकृष्ण लाल 
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१६ वी शर्ती का उत्तराद, पश्चिस में अध्योगिद क्रति का युग था । इस 
युण में विदेशी पूव व्यापारिक बृृत्तिवाले अग्नेजों झा अरशुत्व बहुत कुछ स्थापित 
हो गया था। जब भारतवर्ष का शासन इस्ट-इडिया-ऊंस्पनी के हाथ से 
इगलेड क शापकों के हाथ में आाथा, अपनी साम्राज्यचादी नीति के अनुसार 
अंग्रेजों ने भारतवर्ष को शुद्ध के ढलबल से फरफर इससे बार बार धन वसूल 
काने आरम्भ कर दिए , वर्मा ओर सिक्‍ब युद्धों के फलस्वरूप जो क्रमश 
सन्‌ (८४६ ई० और ८०२ ई० में हुए, भारतवर्ष पर बड़े ही प्रतिकूल 
आधिक ग्रभाव पडे । इसी के उपराब्त रेत, तार सड़कों, नहरों हृत्यादि का 
निमाण हो जाने के करण छोटे व्यापररियों शा व्यवसाय मद पछ गया और 
बरू-बडे व्यापारी समुन्नत होने लगे | १८५७ के सिपाही-विज्ोह' में भारतवर्ष की 
विशेष हानि हुड। आशिक इंट्वि से सम्पत्ति बहुत कुछ एिन्न-भिन्न हो गई। 
सामतवग को सस्ृद्धि पतनोन्झुख हुईं । प्रदर्शन के लिए वे बडे-बडे ऋण सबने 
लगे । विद्रोह के बाद सनिये फी आजीविका भी छिप गई । देश मे बेयारी फेल 
गई । इस्ट इटिया कम्पनी ओर ब्रिटिश पालियामट का जो समझोता हुआ उसका 
भी आर्थिक असर नास्तवष पर ही पढा। भारत ऊो बडें-बच्े ऋण खुकाने पढे 
जिससे उसकी स्थिति और भी बिग गईं। सच्च्‌ १८५८ में 'बेदर गवर्नसेट 
इंडिया ऐक्ट' दास हुआ। इसके अनुसार भारत का न डसकी सीमाओं: के 
बाहर सही व्यय होवा चांडिये था, परहु बसा ओर अफगानिस्तान के बुद्धों में 
इस ऐक्ट का ध्यान जही दिया शया और भएत को ही इन झुद्ठो का धन-व्यय 
वहन करना पडा | लाडे केनिंग तथा लारेस के गवनरी कांल में कृषपि-सुधार 
तथा उत्तरूपश्चिम सीवा के नीति निर्धारण जेसे जनहित के कार्य हुए, परन्तु 
प८व६ में उड़ीमा में जो दुर्निक्ष पद उसने जनताको पीडित कर दिया | १८६७ 
में अवीसीनियाँ युरूं तथा महाम्गरी बा प्रकोप साथ-साथ हुआ । १८६६ मे फिर 
दुकि- पडा यह लॉड मेयो का समय था। इन्दाने प्राता का विकेस्क्रीशरण फिया 
और उन्हे अलग अलग कोष प्रदान किए | अर्थ की कमी टोने के कारण आते! पर 
नए कर लगे। कृपफ़ों से उनकी पदावार का आधा हिस्ला या उससे भी अधिक 
हिस्‍सा लिया जाने लगा | उनकी दशा बिंगड गई । १८६६ भ स्वेज नहर का 
निर्माद हुआ । बोरोप का व्यापार बढ़ा और भारत का व्यापार और सी मद पड 
ग़या। शिप्ा इत्यादि के लिए स्वततन्र कर लगाए गयू । लगान के निधारण की 
नीति सी बदल गई। गॉंवों का रूगान निर्म्चित करने के वाद इलाकों का लगान 
निश्चित जिया जाने लगा ॥ अंत्त इसमे वृद्धि हो गई | “८७० में बंगाल में 
दुभिक्ष परा । लाई नार्थन्न क लारेस तथा स्लिटन दुभिक्षों को सेमालने में सफत्त 


रे 
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नहीं हुए । इन गवर्नरों की अतिक्रियाचादी नीति से इनकी साम्राज्यवादिता 
मपएष्ट लक्षित होती थी और जनता इस साम्राज्यवादितः को चरितार्थ करने 
का साथन मात्र बन रही थी। १८७७ और ७८ में फिर दुसिक्ष पडा, इस प्रकार 
जनता ध्याकुल हो उठी ॥ १८७७ के दिल्‍ली दरबार में देशी नरेशों ने अपरी 
सम्ृस्ि का आडस्बर प्रदर्शित किया । १८७८ में अफगान युद्ध का व्यय-भार 
फिर भारतवर्ष के मत्ये आया | १८८० मेरी यही स्थिति फिर उत्पन्न हुईं | 
लाई रिपन के समय में (१८८० ई०) कृषि खुधार तथा झुझ्लों की शाति के कारण 
देश में कुछ शाति उत्पन्न हुई । यह इस्तसरारी-बढोबस्स भरी करना चाँहवे व 
परतु उसकी स्वीकृति इन्हें नहीं मिली । 
अप्रजों की आधिक नीति के फलस्वरूप कृषि और उद्योग धंधे नष्ट हो 
चुके भे, ऊपर से दुर्भिक्षों की मार थी। दुभिज्ञों का सीषण परिशा इतना 
अनाबृ्धि के कारण ने होता था जिंतना अग्नेजों की आधिक नीति से | 
सत्तेपत आधिक दृष्टि से यह युग विपत्तियों का थुग था। अग्ने्जों की शोपण 
नीति, उसकी व्यवसाय सबंधी स्वार्थ-भाउना तथा उनका शासन संबंधी साश्राज्य- 
चादी इष्टिफोण जनता के लिए सुख समृद्धि की सिद्धि न कर सका । क्रषि सबधी 
कार्यक्रमों के भ्रति ये शाप्षक लदेव उदासीन रह । किसान इस नीति के फाराप 
सदैव ऋषणुअस्त रहे ॥ इसका अधिकाश भाग अग्नेजों की व्यवसाय सिद्धि पर 
स्वय होता था| इसी सरद शिक्षा का उद् श्य दफ्तरों में काम' करने की योग्यता 
आप करना था। वेक्ानिक आविष्कार तथा उनका उपयोग सी अग्नेजो ने अपनी 
इश्सिद्धि के लिए भारतवर्ष में किया। अग्नेजों की शोषण-नीति का शिकार 
भारतवर्ष उस ध्मंय चारों ओर निराशा के ही दर्शन फर रहा था। जनता 
हुखी थी और सामस्तवांदी वर्ग के लोग जो अग्नेजों की शोषण नीति के 
माध्यम थे, उसी जनता के उपाजित धन पर आनन्द मना रहे ये । आारतेदु 
जी ने अपने थुग की बेकारी झा चित्रण अपने नाटकों से सफलतापूर्वक फिया 
है तथा दुर्घिच् आदि का चिन्रण भी वडी ही सफलतापूर्वक किया है |-- 
तीन बुलाबे तेरह आव निज्ञ निज विपद्ा रोड़ सुनावें। 
आँखी फूटी मरा न पेट क्‍यों सखि सानन नहि अम्ज ॥| 
सब॒त उनइस सो सतरपजा पडा हिंग्द मे महा अराल ! 
घर-पर फॉके दोने लागे, दर दर प्रानी फिरें चेहाल ॥ 
सामाजिक परिस्थिति 
* & यो शताब्दी ईसची का पूर्वाद्ध हिप्ड समा्ष के लिए अस्त-व्यस्त या | 
के शासन-काज़ में उन्दर तथा दाँसता के दुख भोंगने 





[ हेप ॥ 


पड़े | अग्नेजों ने अपनी शोपण नीति द्वारा उन्हे और भी असहाय बना 
दिया था। अनेक प्रकार के अध-विश्वास, रूदियाँ तथा कुरीसियाँ उनके? घर 
हुए था ओर उन्तका चतिक पतन हो रहा था! उनके आदर्श उेबल सिद्धात 
ओर उपदेश फी वस्तु बन कर रह गये ये । उनऊो अपने शासका के सिद्धात 
त्तथा उपदेश को विवश होकर अहण कश्ना प्टला था आर इस प्रकार॒ उनको 
रहने सहन आचार-व्यवहार, वेशमूषर इत्यादि एक सिश्वित रूप म्रहणु कर रह 
थें। बहुत से सिद्ात उन्हे अनिच्छापुवेक नी अहण करने पडते के ऋार इस 
अकार उनकी स्वतत्र विचारधारर छुस हो रहा थी | 


अभेर्ज' के आगमन के कुछ ही समय दाद वेश में अऋग्रेजो शिक्त का मसार 
आरस्म हुआ | सेकाज् मे इसे विशेष प्रचार अदान किया | शात्रा रामसोइनराथ 
अपजी गिर के बहुत बढ़े समर्थफ्र तथा अचॉरस थ। इस प्रकार इस 
विदेशी भाग हे साध्यम दाश भसाश्तवासी सात समुद्र पार का सस्काति अब 
मूं ढ़ कर अहा कह रहे थे ( जो ध्यक्ति जितना ही अधिक उस सस्क्ृति सा 
सन्यता यो अहण करता था यह उतना ही आशिक तथा सामाजिक दाश्टि ले 
सफल माना जाता थां। सिविल सविस की पराक्षाओं में सफल होने के लिए 
अपनी सस्कृति तथा सभ्यता को अधिक से अधिक त्यागना आवश्यक हे, गाया 
था। जहा नऊ रटहियों से झुक्त होने का सम्बन्ध है अश्ेजा शिक्ष न अवण्य 
भारतवासियों का किस, हद तक हित किया । किम्तु सम्दर्ण सर्वादावादी बधतों 
को छिल्र करने फी परयत्ति जो शिक्षा के कारण ऊत्पन्न हुई उसे वाधुनाय लड़ी 
कहा जा सकता '. उसके कारण समाज में उच्छुद्ललता की भृध्चि हुइं। राजा 
रामसोहमराय के प्रयत्न से सती-अथा का जच्छेद तथा विधवा विवाह सम्बन्धी 
कानून या तिमाण पाश्चात्य प्रभाव के हितकर पत्र कह जा सकते है। फिल्म 
यह सनपक्ष इसमें अधिऊ नहीं था जितना अद्वितकर असाव | डछा८ चाशद्र ने 
उचित ही लिखा ह॒ -+ 

ध्यह ठाक हु फि उस समय साशानिऊ शोर घामिक क्षेत्र में न तो परिचिस 
से प्रभावित रुतिक्यनियों। झा अभाव या अछ न शेसे न्यक्तियों! का अमाठ था 
हो भारतीयता के अलुफल पश्चिम की अच्छी अच्छी बाते अपना लेने के पच 
में 3। फितु समाज में म यव्नलीन रखढिये के अडुला में जक्दे हुए व्यक्ति ऊँ। 
हैं, अधानना बनी रहें। 





१ आधुनिक दविदी-साहित्व का इतिहास हा० वार्ब्याय ( ४० ६४ ) 


की 


इस रूदियाद को! सटारानी विक्दोरिया द्वाहा प्रचारित पामिक सहिए्यता 
के घोषणा पत्र से आर भी अधिक बल प्राप्त हुआ। यादायात के साधनों का 
निर्मा 7 हो जान के कारण विदेशी सम्पर्क भी बराबर अपना प्रभाव भारतीयों 
पर डालता रहा | विदेशी क्ाम-विज्ञान के सम्पर्क ने यवपि सासक्षत्तिक दृष्टि से 
भारत फो हानि पहुँचाई, तथापि नारतीयें के हृदुय में एक नवीन चेसना सी 
जझ्यूत कर वी । वे स्वतत्रता के सूल्य को प#वान सके आर इसी के आधार पर 
१८८८ ई० में कांग्रेस को स्थापना हुई। अभेज ने सपनी ग्रतिक्रियाचादी 
नीले के फलस्वरूप भारतीय समाज के नियम में हस्वाक्षेप फाना शुरू कर 
दिया था | हिंदू आर सुसलमान उनके हस्तक्षेप से असतुष्ट थे । मुसलमानों 
में घामिक उत्साह बहुत था ओर दे अपने घर्स में फ्रिसी असर पा टस्तत्तेप 
स्वीकार नही करना चाहते थे। साथ डी साथ अपने' ने उनका शज्य छीना 
था, जिससे वे अंग्रेजों से असन्न नहीं थे । इन्होंने अओ्रेजों के राप्य को दृतसुलू 
हरस्व घोषित किया परल्तु अग्नेजो ने अपनी कृटर्नीति से ऊपने को दारुलू इस्लाम 
घोषित जिया । थे बशानर हित-मुसलभाव को आपस में लडाने का प्रयक्ष 
कर्ले » । पही छनके शासन का मल मन्न था। सुस्लिम युग में हिढ़ मुपलमान 
सम्ध्य बहुत कुछ सोहादुपूर्ण डो नया प्रा। डिन्‍्तु पर्मेज, ने झस्नी 
कृटमीलि से उनको आपरा मे लड़ा दिया । ऐिन्ह' एक लग्ब अवधि से पदु- 
बलितल दो रह थे । मुसलमानों के समय में ही उसके समाज में फितने अध- 
विश्वास छुस छुके थे अब अम््जों के समंय में भी अनेफ प्रकार की सामाजिक 
कुरातियंं। को बनाएु रफने का मग्रल हुआ। हिन्दू धर्म-शास्र की इस 
रूवियादिता को सुरानित रखने का अयत्न अग्े्जों पा हया, फिर भा नवशिक्षा 
तथा बामिक जाशूति के कारण हिन्दूचर्ग ने अपनी शुटिय/ को पटचाव 
किया या। अनेक सुधारवादी आन्दोलन आरम्स हो चुके थे। भारतीय 
आपने शारत के पति सजग 4 और अन्य शा, हे नासरिकों के स्मार अपना 
स्थान चाहने सगे ये । शासकों की शजनीति के प्रति इन लोगो फी आलोच 
नात्मक दृष्टि उद्घाटित हुई थी । यद्यपि यह आलोचना या तो परत होती वी 
या केवल नम्ञ निवेदन के रूए भे । अपने सस्कारों के अजुसार हिन्दू जनता 
राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि सानती था, इसलिए राजभक्ति को बह अपना 
धर्म समझती थी 

अखजों ने उपनिवेश स्थापना के लिए बडी दृरदृरशशिता स काम लिया । 
उन्डेनि देश के सम्पन्न ध्यक्तियों को आधिक सहायता देऊर इन पर अपना 
अप्तपपत्थ जमा लिया। बडे-बच्चे राजे-महराजे अग्रेजो के ऋण के दलदल मे 
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फेंध भए झोर उन्हें उलका आश्वित होना पठा। अभेजा ने इसके बढके उनके 
इलाओँं में सेनिम निरत्रण स्थापित कर दिय। मित्रता के नाते उन्हे ह 
दासता प्राप्त हुई । इसके बाद अग्रेर्ज राज्य मे चरिषक वर्ग अग्नेज़ी सास्तृतिक 
जीवन का आश्रयदाता वना। फलत साहित्य में इस वर्ग झा राचिे, आदश 
एुव आकाक्षां का अऊर्टकरण होने कूगा। १६ वी शताब्दी वे उत्तर का 
साहित्य ऊथिकाश से इसी वर्क बर्ग से सबंध रखता है । 


जमीदारी के जन्सदाता अभ्नेज ही थे, जमींदारों का पाश्वात्य संस्कृति सपा 
सम्पतता को अहण ररना स्वाभाविक डी था। उनके प्रति कृतश्ञत्ता प्रदर्शित फरने 
जा यही घुक उपाय था | फिसान तो अग्नेजे: की शोषण नीति के फारण सब 
अजार से दलतिन थे ही। उन सस्कृति का विकास तो असन्‍्मव था परतु 
इस दर्दशा के फलस्वरूप जवसाधारण फो अपनी वास्तविर स्थिति का क्पन हो 
गया। आतायास के साधनों तथा शिक्षा ने देश में ऐक्य स्थापित किया । 
जनसाधारण मे समानता का भाव तथा रूदियों के अति विकोड भावव! उपक्ष 
हुई । साहित्य में इस पार के विवार तत्वासीव कवियों तथा साहित्यजारा 
प्रचुरता के साथ व्यक्त सिए ह। 

इसमे सदेह नही कि पाश्चात्य प्रभाव ने आरतीयों को भौतिक्वादी बनाए 
दिया था । बाह्यएटय्वर तथा पाथात्य आचार विचार से डत्पन्न कुरीतियाँतो 
समाज मे घर कर गई ये। । सथपान इत्णदि पराश्चात्य सामाजिक शिष्टाजर 
भ्ने ही हों, भारतीय समाज में तो वे करीति ही कहे जावेंगे ॥ इस प्रकार के 
इुशणों की और भारतोय जनता सजग हो गईं थी ओर इनके उत्पादन का 
प्रयस्‍्त होने लगा था । वापर्य यह है कि अपने समाज को खझूपदेंगत बुराइव/ आर 
पराश्चात्य देश से जाई हुईं आउंनिक बुराइयों की ओर उस युग का साहित्यकार 
सच्त था ओर उनके सुथार के लिए जअयल्लशील था । 


समाल निर्माण मे शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इल थुर में 
अरबी, फारसी तथा उद शिक्षा ही प्रधान रूप से श्रचलिस थी। सस्कत का 
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» आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास--डा० वाष्णन | पू० ७४ । 
२ भारतेदु हरिश्चद्र संब गुरू जन को बुरों ब्तावे, 
अपनी खिचडी आप परकाबे। 
भीतर तत्व न झूठो ढोंगी, 
क्या ससिसि सरजन नहिं आगरेजी॥॥ 


[ है८ ] 


युग वूब का बात चुका था। तब शिक्षा का आदर्श घामिक मात्र था, परतु यह 
अब छातश्यक हुआ कि शिक्षा के द्वारा सामान्य ज्ञान की बूद्धि की जाए । अत 
शिव्य विनाग में परिवर्तन हुए | अग्रेजों ने यद्यपि पहले धर्म पचार के लिए 
हैं, शितत फा उपयोग फिया था कितठु आगे चलकर उनको शासन में अ्रसुविधा 
होने लगी और उनवो अपने दफ्तरों मे फाय करने के लिए भाग्लीयें। को 
अग्रर्यी शित्ता देनी पी । यह शिक्षा भारतीयें। को मानसिक दाषता से 

डब्सुकत करने वाली थी । राजा राममोहन राय इत्यादि देश द्ितिवियों ने यशपि 
अर्र्स शित्ता को प्रोत्माहन दिया, कसु उत्तका उद्देश्य देशबाशियों को 


सुशिक्षित तथा उतार बनाना था। वे उन्हें दासता नही सिवाना चाहते थ, 
क्टि दुर्नाब्य से पारेएपम डलठा छुआ । 


ला हांडि ज के १८४७४ ई० के घोषणापत्र हारा सरकारी णोकरियें। के लिए 
ऊग्रेजी आवश्यक हो शह। यद्यपि उाशोने देशी भायाओं की सिद्ता का सा 
काकी ध्यान तथा अयध किया परतु देश। सापओं, फी उन्नति इसीलिए नहीं हुए 
क्योकि एफ तो वे सरकारी नौकरियों के लिए अज्ुपयोगी थी ग्रौर दुसरे उनमे 
अथ शिकार सबधी उुस्तरें नही थी । यद्यपि आरशे्रक तथा माध्यमिक शिहा 
सनर्ध स्कूल सोले गये परतु उनके पारा मी पायत्य विचारों का अलार फिया 
जा रहा था। १६ वी शतछकी के उत्तराह में भारतव्प में विशेष फियालये। की 
स्थापना हुई । उच्च शिक्षा का प्रसार हुआ, फिर भी शिक्ष! का आदर्श भारतीय 
वातावरण के अनुकूल न बन सका । लिपिकों के अतिरिक्र सम्पूर्ण व्यवसाय 
पिर-मिन्न हो गये। सास्कृतिक इंष्टि से भारतीय अपने पूर्ष गरय को प्रानने 
लगे । चर्स के प्रति इनका विश्वास शिध्षिज्ष प5 गया $ शजा शमसममोहन शय जैसे 
व्यह्ि धर्म या एक सुलास्कृतिक रूप समाज में चलाना चाजत 4 । कनु वे 
अपने इस प्रयास मे सफल न हो सके | नव शिन्ति भारतीय अपने फो हीन सम 
भने लगा और उसमे एक दीनता का भाव घर कर गया | इस प्रकार परश्चात्य 
शिक्षा ने ससाज को विशेषतया जीचे गिशया, यद्यपि राष्ट्रीय चेतला, स्ढियाः 
का उच्छेंद, वैज्ञानिस शित्ा आदि सत्पज्ष भी इस पाआय शिक्षा के परिणाम 
ये । डितु इस शिक्षा ने अधिकाशत हमे अवनति की ओर ही बढाया । छुग के 
साटिल्यछारा ने अपने साहित्य में ऐेसे सिद्धाता का परतिपादन क्रिया जिनके हारा 
प्राचन गोरव का ज्ञान तथा प्थात्य शिक्षा का सत प्रभाव श॒कन्न हो सक्े ओर 
इसके वार जनता को पुनर्निस्शण का अवसर मिल सके । वास्तव म इस युग 
में ससाज् एक नवीन रूप यहण करने का डपकस कर रहा था, जिसमे प्रयाप्त 
आति अर अव्यचस्था थी! वह सकानिति झा युग था और ऐसे युग से अब्य- 


[ रे | 


बस्या का हौना स्वाभाविक ही है। फिर भी देश से नवजागरण के लक्षण 
अत्यक्ष दृशष्टियोचर होने लगे ये । 


घार्मिक परिस्थितियों 


५६ वी शताब्दी में हिंदू-समाज में प्रधानतया धर्म की ही अधानता 
रही, यद्यवे परम्परागत आह्यण-पर्म क्रेवल रूडिवादी होकर रह गया था । 
बाह्याइस्थर बढ गया था और घर्म के आतरिक तत्वों फो भदण करने की प्रद्धत्त 
कम शो गई थी । बड़े बढ़े आमिक सम्धदायोंस्ल सम्बद्ध सदिरों में कर्सकाड 
तथा वैभव श्रदर्शन की ओर जितना ध्यान दिया जाने लगा था उतना खात्विक 
डपासया की ओर नहीं । युजारियों और पडें, मे शुरूबम का भाव जायृत दो 
गया था ओर वह बिलास और बेसच के दास बनते जाते थे । सामाजिक दृष्टि 
से वर्म केबल ऊुआउत, यण-ब्यद था, ग्यान पान के निष्माण सिद्धालें। मं शेर 
रह गया था। सम्ुद़ यात्रा आर विदेश गन खानाजिक दृष्टि से निरज्धि ही 
रहा ओर इसलिए पटेस्तुओं की इष्टि में उदारता ८ आ सकी। वें कृपरूडूक 
बने रह, सर्ती अथा सम में अचकित थी । मुखलमानें। के प्रभाव के कारण 
भी हिंदू पर्म को बहुत कुछ रूढिवाठिता अडुण करनी पर्डी थी । जेखे-पैसे अपने 
धर्म सबधी सिद्धाते खो छुक-छिए कर पहलन कर लेने में ही हिंद वर्म की 
रक्षा सम कवे लगे । स्ेप्त उल समत्र झा धरम बहुत कुछु रूढियादी तथा 
सक ण बन गया या । 

अग्रेज, के आने के साथ साथ जहाँ भारतीयों मे राष्ट्रीय, सामाजिक तथा 
चेतिऊ जायृति उत्पन्न हुई वहाँ घर्म से वास्तविक स्वरूप की और भी उनको 
इथ्टि गई ईसाइय ने हिल्दुय को अपने व्म में “ाक्षित करने का प्रयत्न किया, 
इस सतिकिया हुई आर अशिरेत फतता को धर्म परिवर्तन से बचने के 
लिए सपा रामसोहन राय जसे व्यक्तिया ने लमाज में सुधार करने आरध्य 
फिए । उस्हें ने सन्‌ २८०७ इ० में छक्षसमाज फंः स्पाउना की । उसके उपदात्त 
के'बचद सेत ने छहा मरेज एक्ट! ऊँ द्वारा अन्तर्जातीय विवाह की स्वीकृति 
कशई | छेन महोदय ने बाल विवाह रा निषेध कराने का अथत्व किया किंतु 
चूंकि उसऊफी कन्या का ही विवाह बाल्यावस्था में हुआ इस फारण अद्यासमा- 
जिये में मतभेद उपन्न हो गया आर साधारण क्रद्मममाज” के नास से गहा- 
खमाज की पक नह शाखा स्थापपत हुई । आनदसोहन बसु इसके सेता थे | 
यह सारे भारत में अचारिति हुई । उधर पूत्ता मे राना डे महोदय के नेदृस्थ से 
प्रार्थना समाज! के नाम से इसी प्रकार का आदोज्लन अछस्म हुआ। ६८७७ ई० 
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में आर्थ-समाज डी भी स्थापना हुई। इस संस्था ने वैदिक ससस्‍्कृति फी उस 
स्थापना और बेदें' की अपोसरुपेयता सिद्ध करते का धयल आरम्भ किया | साथ 
ही समाज सुधार के प्रथत्न भ॑। आरम्भ हुए । मूति-पूजा तथा अपतारबाद फे पत्त 
में थे लोग नही थे । बहु विचाह इत्यादि को भी समाज स हटाने कु फ्यत्म 
हुआ। आगे इसमे सी दो दल हो गएु। एक तो गुरकुल फ्थी, जो जब्याचर्थ 
तथा धामिक कृंत्यों के लिए वेद फो अमाण सानतसे थे, दूसरे कालेजपर्थ , जो 
पाथ्ात्य आदर्श अंहण करना चाहते थे । स्वाली श्रद्धानद तथा लाला ज्ञाजपत- 


शय ऋमश दोनो पयों क प्रवर्तक्त थ । ऋद्ानद्‌ जी ने स्थान स्थान पर ग्रुस्कुलों 
की स्थापना! की । 


सन्‌ १८७६ ई० में श्रीमती पुन्नीबेसेट मे भारतवर्ष में शिब्रोगोफी स्य 
आदर्श अहृण फरके, काशी मे शियोसोफिकल कालेज दी स्थापना की । इसमें 
सर्वे वर्स-समन्वय की भावना थी ओर बलुधेव कुटुस्जम्म! का सदेश स्वीकृत 
था | पाश्चात्य सस्कृति के ऊपर पू्ी संस्कृति की इसमें प्रधानता थी । इस 
अकार इस सम्मदाय से सारलीय अध्यासवाद का महत्व विशेष रहा और साशत 
इसका केक बस गया । विदेशों के अनेक विह्ानों ने यहाँ आकर इसके अचार 
के लिए कार्य किया। बंगाल में श्री रामकृष्ण परमहस तथा उनके शिष्य म्वामी 
विवेकानद्‌ ने पूर्व और पश्चिम दोनों मे ही आव्मवाद का संदेश सुनाया | इस 
प्रकार यह स्पष्ट दो जाता है कि पाश्चात्य सम्धवा यद्यपि हपनी पूर्ण शक्ति से 
देश में प्रचारित हो रही थी, फिर भी स्वाभिसानी ओोर दूरदु्शी भारतीय अपनी 
प्राचीन ससकृति का सुधार करऊे अपने पूथें गौरव फो अक्चुगण बनाए रखना 
चाहते ये। आये समाज, हा समाज आदि के प्रतिक्रिया स्वरूप लत १९८८८ 
मे भारत चर्म महामडल! की स्थापना वाह्मण-धर्म को सुसगढिन करने के 


डह श्य से प० दीनदयाल जी ने की | प० मदनमोहन मालवीय रूपा माधप 
प्ंसाद जी मिश्र इसके सदस्य ये । 


इस धामिक क्राति के युग में माहमणधर्म प्रधान पवित्र काशी में घर्स रे 
उच्चान के लिए प्रयास होना स्वाधानिक ही था| काया महाराज धम-सभा की 
स्थापना इसी उद्देश्य मे हुई। इसके समोज्क तथा कोपाध्यक्ष भारतेन्दु जी 
नियुक्त हुए । सन्‌ (८७३ ई० में भारतेन्दु जी ने अनन्‍्य बीर वैष्णव की पदवी 
स्वीकार की । भारतेंदु जी ले वेश्णच घस सबधी %ई लेख भी लिखे ओर बैन्णव 
धर्म के उत्ान के लिए पर्याप्त अयास भी क्या । भारतेंदु जी श्रीकृष्ण के युगल 
स्वरूप के उपासक थे । 
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इस युग के साहित्यवारं' ने अपने युग की परिस्थितियों का बहुत कुछ 
सच्चा चित्रण किया है, जिसका आदर्श लोकसेवा, अधभ्यात्मवाद ओर समाज- 
सुधार है। उनके साहित्य में घासिक प्रवृत्ति का सवेश है। भारतदु जी, 
प० प्रतापनारशयण मिश्र और प० अभ्विऊद्धत्त व्यास के बीच सुधारवादी तथ्य एर- 
स्परागत पौराणिक धर्म को लेकर वाद-दिवाद भी हुआ | फलत धासिक साहित्य- 
गौई का निर्माण हुआ | दयानन्द जी के “सत्यार्य प्रकाश” जोर “वेदाग अवकाश? 
की धार्मिक प्रतिक्रिया में श्री अम्बिकाइ्स व्यास जी ने ऋवतार मसीसासा 
दुयानन्द पाखइ-विडस्थन आदि लिखे | शधाक्षप्ण दास जी ने धर्मलाभ नाटक 
लिखा जिसमें अन्य घ्म' के समच केच्णुव धर्म की श्रेष्टणा सिद्ध की गड़ है। 

रत्राफर जी साडीय माधत्र खायढाय जे रठस्य ये तथा वेष्णव धर्म की 
साम्यताओं के समर्थक थे | भारतेदु की वैध्णबता का उत्त पर पर प्रभाव 
फ्डा था । 


साहित्यिक परिस्थिति 


सन्‌ १८०० ई० से १६०० ई० तक का समय भारतेन्दु युग और उसरफी 
पृष्ठभूमि के रूप में अहण किया जा सकता है। भारतैन्दु का रचना-फाल सन्‌ 
१८६७ से सन्‌ $८८४ ई० तक रहा। “८६७ से पहले एक रेखा थुग 
रहा जो जि बहुत कुचु आचीनता का पोषक था। विषय्र-जेज्ती तथा नापषा 
की इष्टि से साहित्य चैत्र में बहुत कुछ घुरातव्वादिता विद्यमान थी। काव्य 
रखना ही प्रमुख थी। गद्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। भार 
तेख्दु युग में साहित्य की नवीन दृष्टि उदघाठित हुईं, झुग अवृत्ति के फारण जीवन 
के विभिन्न चेत्रों में काति हो रही थी। अत साहित्य-श्षेत्र में सी नवीन विधय 
नवीन विचारधारा, नवीन शैली तथा भाषा महण की जा रही थी | घाडित्यकार 
देश फी सर्वनोमुखी डछति करना चाहते थे ओर इसके त्तिए उन्हेंने अनेऊ 
अकार की साहित्य शलिये: को यअहण फ्िया, फलस्वरूप आशुनिक फाल मे जो 
परिवर्तन हुए उनऊा सूत्रपात इसी युग मे हुआ पह निश्चित रूप से ऊहा जा 
सऊता है| डा० खाल के शब्दों में --- 

“डिंढी साहित्य का आधुनिक काल विश्नम और परिवतन का युग है । 
हमारे सा हत्य के इतिहास में ऐसर एक स्री युग न था जिसने इतने बहुनुएँ 
विसास ओर इतनी जअचुर अनिस का परिचय दिया हो + इस कार मे प्रत्येक 
विभाग ऊझा विकास और अत्येक क्षेत्र मे परिवर्तन इतनी शीप्रता से हम कि इसे 
साहित्यिक जाति का युग कह सम्ते हें । इस फाल की प्रमुख विशेषता साहि 
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ल्थिक रूपी और अदुन्तिय! का वियिधता हे । सामान्यतया उसे नथीन कृतियों 
का विन्ाजन इन निर्नलिसित शी पके के अन्तर्शत कर सकते है --« 
” अजभाँवा के स्थान पर उडी बोली का महा | 
2३ काप्य विषय, छुद, अभिव्यजना शेली तथा विधान में परिवर्तन । 
गद्य तथा उसके विविध अरे कहानी, नाटफ, उपन्यास, समालोचना 
गद्य रात्य आदि का विकास | 
४ सामयिक-लाहित्य झा आरब्ध तथा विकास | 
» पत्न-पत्रिफाओं का अचार । 


हपपुक्त सभी शफार के साहित्णगा के अछप्थ सो सारतेदु युग मे है हो 
झुका ज। आश्ुनिक थुग में इनकी विशेष उन्नति हुई परतु उसमें प्राचीन 
विचार तथा शेल, की अल बहुत दुछ पिश्माव रही। भक्ति आर जजार 
अवध बारत्य व्यजक कमजिताओ ऊे रचना पर परशापत ली मे तथा काव्य 
सादा ब्ज-सावा टी रही। किंतु इतन पर भा दुश-सक्ति, समान-सुवार 
जनश्ति सातूलापा का मध्य आदि विययों को लेकर काज्य-रचना राचे 
लगी। स्वय नारतेद जीन ऐसे वि।याः पर बहुत कुछ लिखा था। व इन 
सरपूण नवीन प्श्तियों के अतिशिधि कह जा सकते है। परिवितन उपस्थित 
करने कर श्रेय प्रधानतया उन्ही को हे । 

आधुनिक युग भ काध्य विजय नचान हुए । सामाजिक जीयन से सबंध 
रुपने वाले विषय ग्रहण किए गए। समाज के उननिमाण के ज़िए डते उसका 
बुराइय का द्िदशन कराया गया। इतिहाप, राजन/लि, देशन लथा समाज 
सुवार सबर्ध: फितने ही विशए इल थुग ऊे कृविय: ने महय किए. आर उत्त पर 
डद्लीधत से पूर्ण कविताओः की रचना का गई । शमझृष्ण चर्मा, अतापनारायण 
सिश्ष, जीथर पाठक इत्याद ऊबियें ने इस प्रफार का वहुत-ी ऊजिताएँ रची । 
आचीन परम्परा का कविताएँ थी साथ साथ चलनी रही ओर उसमे भी पर्याप्त 
सुआार हुए । चाक्त, ऋज्भार तथा वंश रस का ऊविताएँ इस प्राचीन परापरा से 
विशेष खबध रापती है ओर उनके लिए क्वियें। ने वच्ीन विषय सी खोज लिए | 
डा9 चाएशय के शब्दों मैं... 


े “विषय ऊई। दष्टि ले भारतदु जा की हचिता बहुत कुछ आगे छड गई परतु 
पूजवर्ती रीतिकालीन उपत्य फा काव्य सोन्‍्दर्ज न आ अका ।४* 





२ परृू० ११५ आए हि० सा० का इतिहास | 
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वास्तव में आचीन शैली पर रचा हुआ काव्य रीति कालीन क्पन्य के समान 
ही सुन्दर बन पडा है। यह बात अवश्य हे कि नघीन विंय्यें में वह नाव्य- 
सॉन्‍्दर्य न आ सका जो रीसिकालीन काध्य विपये। फो लेकर कवि उत्पन्न कर 
ठेते थ , कला को इंष्टि से रीतिफालीन पद-जैर्ल, मे कवित्त, स्वेया, धनाक्षरी, 
दे।हा, चपाई आदि का अयोग तो मिलता ही ह, साथ ठी सस्कृत दूत का 
प्रथोंग प्रचलित होता दिखलाई पडसा है। समस्या-पूर्ति छल थुप की एक विशे 
कला >ी | गीत-फान्य का आवि्भांव पाग्चात्य लीरिक के अभाव से हुआ पव- 
शेली हिन्दी में परम्परागत थी , पबन्ध काव्य उस सुथ भे आर नहीं खिखे 
गए. इस थुग में गीत जझाबय सुत्मझ झथवा निवन्ध काव्य की रचना विशेर 
रूपा कम इन फविताओं में श्राय सर्भ, रतों क्र परिषाक दिखाई पव्ता है । 
हे गए जोश शास्प प्रचुर मात्रा मे सिएसे है. हास्ण में उछ सीन उदाहरण के 
आ्जयन भी झा गए. | आश्यवाता के स्थान पर रा्ट्रीय नेता अथव्य ऐविह- 
ल्लिझ सदापुरुत चायकत्व अटण' करने लगे | 

खाेध्य के ज्षेत्र से नवीस विप्रर-बारा सार आब स्थाय झहण कर रहे 4 
कल्पना जा श्स्पर उन्सुन्त रूप में हो रहा था। केवल झूटि म बेबे हुए क्षेत्र तक 
४ यब उसका सीमा रह गई थी. परम्परः से प्रचलित उप्मान अब डउतसे 
पिय बनी रश शए ये आर उनके संतान >र२ नवीन उरपसाओ। का अष्टाणा स्वतंत्र 
पन्ने जिया जा रहा था| अर ते मे ऋतिं ८ विरयों की दृष्टि वेश सजग 

वा प्र-भाषा इस समय तक ८ ज्वापा है| रहो ह६। किन्तु सदा बोल। फ 
आर दावेप का छुकाव हो चला था। फिर भा गधा-ाललय खडी वोजी में मेक 
गद्य गाभभावा में ही. लिया जा रहा था। यह भत्ता-भेद लोग। को अधिक 
सखिकर सही था । सारतेन्चु हरिद्ल्त इस और विशप अयवशीक्ष ५ उन्‍हें ने 
इस अरह की तुफ्वन्दियाँ आरख्स कर दी थी जिनसे पर्दे खेले फर्चिता का 
सृत्रपात होता है। इस प्रकार से उन्‍्हाने इन प्य के हारा नयोग आरल करण 
थ।, इशही एफ लुकबन्दी सन्‌ १८८३ म १ सितन्बर के भारत मिन्रा' के 
छपी थः जो इसे मकर है | 

गोल खोल छाव, चत्त लोग सडक बीच 
कीचड मे जूना फँसे ने रूब्य में नीच | 

रह तुझे दी उन्होने अयोगहत्मफ रूर मे लिखें। थी। उन्होंने सर जद कफ को 
यह भी लिखा था--- 

'तयलित साधुमाषा में यह ऊविता भेजी €। दसियेगा कि इससे क्या 


. 


क्धर है आर फिस उपाय मे अपलबन्बन करन से इलम फाध्य साद्य बन सम्ताः 
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| इस सबब मे सर्वसाधारण का सप्मति ज्ञात होने से जागे से चेसा परिश्रम 
किया जायगा। लोग विशेष इच्छा करेगे तो छोर सी सिस्मने का प्रयक् 
कस गाय | 

खीघर पाठक नाथुरास शकर शर्सो आदि ऊवियः न इस नयोन परिषाध 
व्गे अपना लिया यद्यपि प० प्रवापनारायश सिश्र, अस्व्रिकादत व्यास आहि 
कवि प्राचीन गैली को अपनाएं हुए थे। सक्षे० से थह स्टा जा सकता है कि 
१६ वी शताब्दी के अंतिम चरण तक उडी बोली के पदा में विशेष प्रतत्ता 
तथा काथ्य सोदरय का समावेश नही हो सका । 

पाश्चार साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्य पर पडना आ्म्स डो गया या। 
इसके फलस्वरूप दृष्टि में वध्यापकता तथा उदारता आ शइ थी। समाज ओर 
स्गहित्य व्यू स्थाया सब्ध स्थापित होने लगा था, रुठिय। की उपेत्ता कर परक्‍स्त 
बिक तथा सनोयज्ञानिक जीवन को ओर दृष्टि उन्युल्व शो चली थी । नयान ओर 
पुरातन या सिवूण इस थुग में इृष्टिगत होता था। बास्तत् से इस युग की 
साहित्य सष्धि पराव एप कल्पना के गन से विक्मार फरनेशाली रीसिकालीन 
कविता ओर जीवन तथा फ्म में विश्वास करनेवाले यवाश्वादी आधुनिक 
साहित्य की कडी ह। “सारतेदु की कयिताओं में पार पलर सपदेश प्रेस, 
शाधाऊ'ण की भरें; बोर टीकाघारी मायावी भरएोों फरा उपहात ऑर्थीमता आर 
नवीनता शक साथ ह ॥7* 

उपसु्क क्यन विरोधी-सा अर्तीत होता 6 फ्रितु आस्तव में स्थिति यही 
थी। लविचिघता ही युग की विशेषता थी। कि कल्पना लोक से प्रथ्वी पर 
उत्तर रहे 3। रॉजनेतिक, आध्िक, जामिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से 
मभावित शेकर वे ववीन विषय यहण कर रहे थे आर जीवन संवर्ध। सवेर 
नामफऊ वाब्य की रचना कर रहे थे। अतर्राष््ीय' राजनीति के सम्पर्क मे जाने 
के कारण भारतीयों को अपने गारव का ज्ञान हो रहा था | वे अक्त्य के आशा 
चूर्ण स्वप्त देखने लगे थे। उस स्गय की सत्य उवाने का आफ उनके 
हृदय में बलयती को उठी थी ओर उसे लिए उन्होंने निरनर प्रयास आसन 
कर दि ये | 

सारतदु युग के पश्ले प्राय काध्य रचना की ही अपथावता रही | गए का 
खेखन केड्ल अन्धी की टीका के रूप में पाप्त द्ोता हे पप्रय्धा फिर सहतेंदु युग 
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१ मारतेन्दु युग, डा० शर्मा, ए० शछृ८ स ६६ 
२्‌ द्विवेदी श्रौर उनका यूग डा० उदयमान सिंह 
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के आग मे समाचार-पत्रों में गद्य का व्यवहार दोने लगा। साहित्य-पैन्र पे 
भी गधय का आपस प्रधानतया भारतेन्दु जी की ही देन है। नाटक उपच्या्त 

कहाना, निबंध आदि के रचना गछन-कषे्र मे अचुरता के साथ होने लगी । भार- 
तन्दु तथा उनके सश्योगिया ने नाटक रचना की ओर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि 
नाइक सहहित्य का एक श्रेठ अग है, साथ ही प्रचार रा एफ आदर छा साधन भी ६ 
भरत के पिता शिरधरदास ने नहुपा नाम का एक नाइक १८७६ ह्०्में 
लित्ा अशर इसके डपराल्त भारतेहु हरिश्चढ ने अनेद्ध श्रेट चाटक लिख | भार- 
ताय साहित्य मे नाव्य-परनपरा को बहुत बडी निधि उपलब्ध थी। इसी के 
साकझसाथ भारतीय माताओं में नावक की इतनी कर्मी नहीं थी जितर्मी ह्दिी 
में । इस कसी को पूरी करने की आकाझ्ा भापतेन्दु के समग्र से उत्पन्न हुए और 
उम्हन सस्कृत, बला तथा अग्रेजी से अजुबाद फिए और अपीनिक महक पा 

लिए । बदरानारापशण चाधर “प्रेसबनन”, फिशोरीलाल गोस्फ्सी अं विघास- 
दास, आधश्डकादृत्त व्याल इत्यादि फ़िनने ही लेखफों ने इस मय घसाज के 
लिए उपयोगी नाटकों ही रचदा की । यद्यपि इनमे हे बहुत से नाटक पेसे भी 
थे जिसमे अभिनयात्मकता का व्यान नहाँ, रख गया था | थह नाठक पाश्चात्य 
तथा सस्क्रत दोनों शैलियों से असावित ये। डस समय पारणी थिग्रेशर फ़रप- 
लिया का जोर था और ये कम्पनियों जदता की रुचि फे। बिगाड़ रही _!। 
इस जारण भी भारतेन्दु जी तथा उनके साथियें। ने नांदक की और वचिशेत न्यान 
दिपा। पारसी साठकों की भाषा बहुत कुझ उदू' प्रधान होर्त, थी फलत उस 
खमय के नाटऊो में भी इसका अभाव पे दिना न रह सका। संछ्षपतत नाटफ 
का उच्चांन इस युग में बछ्े उत्साह के साथ आरथ्य हुआ आ, परन्तु उसके 
स्वरूप में अमी स्थिस्ता नही आई थी । 


उपन्यास-कहानी 

उपस्य के रचना का आरम्भ यद्यपि इस थुग में हो। गया था ऊफिन्‍्मु 
डसका स्वरूयर नाठर से भी अधिक अख्थिर था | इशा हारा रखित रानी केतकी 
की कष्टपवं!! हो हिन्दी ऊा सर्वप्रथम उपन्यास कहा जग सकता है। इससे उप- 
ल्यास तथा कहावी दोनों के तब प्राप्त डोते ६ । सदल मिश्र का नासिकेतो- 
पास्यान! भी ऊहार्न: शेत्ती की रचना है। भारतेन्दु थुग में लाला श्री निवास- 
जास, अतापनारायण सिल्न, राषघाकृष्ण दस, किशोरीलाल गोस्वार्ती आदि लेखकों 
ने उपस्या्सो की रचा व्ती | जिनमें से कुछ तो अनूदित € आर कुछ मालिक | 
इस युश में उपस्यास! पर 'सहस्व रजनी चरित्र” की रहस्यसयी शेली का प्रभाव 
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खत्तित होता ह | वेवीनठन खरन्न के ज्यारी ओर तिलसमी उपसन्याध इसी 
अंश में आते ह। वेंगला या अभाव भरी इस युग के उप्स्याला पर विशेष 
विखलाइई देता है। पारिवारिक वातावारण तथा उनके ढारा समाज खुभार झ्ी 
अजृत्ति इन उपस्यासों म॑ मिलती है। ऐयारी तथा जासूसी उपन्यास ट्स थुग 
की विशपता है। किन्तु थे उपन्यास अधिकाशत कोौतृहलप्रधान ह। वूषपरी 
और सामाजिक उप्न्यासा से आदर्शावाठिता इतनी अधिक है किय केवल 
सिद्धांत अतिपादन के लिए लिगड जान पडले ह। सनेपत इस युग के उप- 
ग्यास-शाहिप्यि की स्थिति सी साधारण ही थी | वास्तच में धाहि य पे इस ऋग 
जा अभी विफाय सोना आरस्म ही हुआ था । 

१६ दी शतानरद, व उत्तराद मे अम्नर्जी शासन की कूटनीति के काहश उड" 
को ही प्रवानता पाप्त दवा गइ थी । अदालता ओर शिक्षा-सम्धाओं मे इसका 
प्राधाशयथ हो| गया वा। राजा शिकामसात सितारहिंद ने अपनी दृरदृर्तत के 
कारण देवनायरी लिपि मे लिनड। ओर उर्दू की मिल्री-जुली शब्दावली का अयीग 
आरम्भ कराया आए साथा के इसी रूप को उन्होंने शित्ा सस्थाओं में भी स्थान 
दिलाने कय अयले क्या । कितु भारतेन्दु जले हिदी-पभी को यह बात सह्य न 
हुई ओर उन्होंने इसका विरोध किया । भारतेन्दु ने अपने निरम्तर प्यास मत 
हिंदी को सस्ृद्ध बनाने का प्रयज्न किया । लाहित्य के विभिन्न अगों को इन्हाने 
परिपूर्ण किया आर गद्य तसन के लिए मार्ग अ्शश्त किया। पत्न-पत्रिकाआ ऊ 
प्रकाशन हारा भ॑ इन्होंने गद्ब-मचार ऊा संयंत्र फ्िय । भारतेन्दु-मअश्डल फ्ा 
उसाह बहुत प्रबल रहा । प० अतापतवारायण मिश्र, प० बदरी नारायण चाधरा 
प० बालकृष्ण भद्द, शनिवालदास, प० खुघाकर हिंचेदी इत्यादि भारतंदु के 
सहयोगियों ओर अनुयायिय! ने हिंदी की जत्रि स्वार्थ भाव से सेवा की आर गयरा 
साहित्य के प्रचार मे योग दिया । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी हि के ही 
आध्यस से धर्-पचार क्या | इन खब लेखका फी भाषा विशेष परिसाजित नहीं 
4 कितु प्रारम्भिक भाषा के रूप में बहुत कुछ समर्थ कही जा सकती है । आगे 
आने बाले लेयक, के लिए वह दब प्रढ भिका बन' शयी । 

ना० प्र८० सभा आर मदामता मातावीय जी के भ्रयत्नों से ६८ अक्टूबर 
78०० ४० भ हिंदी भी अदालत की एक भापा के रूप में स्वीकृत हुँ; । किन्सु 
इसे विशेष व्याव्हपरिकता आस नही हुई । 

निबन्ध एव आलोचना 

इस युग के साहित्य में निदरध का स्थान बहत महत्वपूरं है। पत्र-पत्रिकाओं 

मे निम्रघ ही पिचार ज्यजना का प्रमुख माध्यम चनता है गत इस युग में 


[ «४० ] 


भय सभा लेखकों ने नियध को ही अधायता अद्ान के. । डा० उठयभानु सह 
का यह ऊन बहुत ही उपचुक्त है--- उसचुग के फक्कड हास्यम्रिय, मिलनसार 
अर सजीव लेखकों ने पाठकों के प्रति सशिक्ष रूप ओह खूलब्न्द से अपनी 
भावानिध्यक्ति करने के लिए कविता, नाटक या उपन्यास की अपेक्षा निद्घ जो 
ही अधिक अयस्फर साध्यत्त समस्य 7 
वास्तव में यह थुग आदोलमों, पभा-समाजो आर व्याख्यस्तों का छ्य यः | 
आवश्यकता थी कि इस युग में ऐसे साहित्यिक माध्यम अहण किए सायं जो 
इस हद श्य के लिए उपयुक्त अमाणित हैं, । यद्यपि इस युग ऊँ न्वियो मे न नो 
सापा ओर शेद्ी का सगठन हे ओर व वे सुसस्कृत ही है, किंतु लखफों के 
हंवय को गहरी भावना आर वास्तविक प्रयास इन निवध मे बच्य सपटता क 
साथ इशिगोचर होते है । लेखकी की डदार तथा व्यापक इष्टि का आभास उसे 
इन निबधः में सप्ट रूप ५ मिलता है । झमाच बम, राजबाति आर व्यक्ति 
सभी विद्या आर ज्ेन्नः को लेकर खेखक। ने खुघार ऊ उद्देश्य से "बग-विनोदधूरा 
तथा सामिक कथन दिए है | रखो की निमन्कता तथा उनसे! सचाड का 
बहुत स्पष्ट आमसास इन लेस से मिक्षता है आर निदर्धों का मझुस्ष तत्त्व 
ब्यदित्व वी अधानता जितनी इन निबधो में फलफता हु उतर्न। सम्धचत आगे 
के निप्रभो को श्राछ वही हर । 
निबन्ध का उपयोग जहा एफ ओर अपने जिचारों का प्रचार करने के खिए 

हुआ वहा दूसरी ओर उसका उपयोग साहित्यिक आलोचना क लिये भा ।कया 
गया । साहित्यिक आलोचना के रूण में इस युग में ऋवल खण्डन सण्डन का 
ही विशेष ग्चार देखा गया है। गच्युग के आगमन के साथ विचार के 
स्पष्टरूप में अभिव्यजित करने की प्रदृत्ति प्रबल हुई आर आलाचना-स+बन्धी 
सिबम्घ तथा अन्थ रे जाने कगे। भारतेन्दु बुग म इनका सुन्रप्त हुआ 
था | बदरीनारायण चौधरी ने ल्ाछा श्रीविवासदए्प रछित नाइक सयोशित+- 
स्पयवर की विस्तृत आलोचना री थी। इस प्रकार आलोचना का क्रमिक विकास 
इस युग में आरम्भ हुआ । भररतेन्दु युय का आलोचना के बाद ह्विवेदी थुग से 
तो आलोचना का स्पष्ट एव कमिक विकास इशियन होता है । आलोचना आर 
सिद्ज्त सस्वन्धी अन्धों की रचना होने लगी। अग्नेजी सम सिद्धात सब्बन्धी 
अम्धों का अनुवाद सी हुआ। पोष के ऐसेए आन क्रिडिसिज्म! का अनुवाद 
र्वाकर जी ने आले खनावश' के नाम से क्या था | 
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हिन्दी फाप्य म॑ आचीन परस्परा को मुख्य पाँच धाराओं में बॉटा जा 
सता हू । प्रथम वीर काध्य की घारा आय १२ वी-श्२ वी शतारदी से आरम्स 
सेफर आज तक किसी न स्सी रूप में चलती आ रही ह। हिन्दी के सादि- 
साल में यह धारा भबल बेस से आग बढी । परन्तु सक्तिकाल, रीतिकाल और 
सास्वेलु-युग में यह चारा शिथिल होती गड्ढे । बीसवी शताब्दी में फिर बीर रस 
का धारा का वग कुछ बढ चला ।॥ 

दसरी निगुरा फाज्य की घारा नासबव आर कबीर करे समय स प्राय 
८३ बी १३ की शताबदा म आरन्म हुइ। २५ बो-१६ं वी राताप्ढी में इसफा 
अच्छा श्रचार हुआ और वानक, दादू आदि सतो से इस धारा को बढ्य बत्ध 
मिला । परस्तु ०७ वो शतावदी स इसकी यारा ज्ञौण होने लगा आर अब 
तक शाप क्षीण ही चली आ रही है। 

हिंदी काव्य की तीसव घात प्रेमास्यानकफ फायो की हैं । जो आय 
१४ वा शताबढा के, नूर व चंदा के पेसाब्याना से प्रारम्भ होती €। १७ वी 
श्ारदी में कुतुबन, जायसा आदि की रखनाओं। से यह झास्य धारा बडी ज्ञाक- 
प्रिय हो चला । प्रभाग्याथ अधिफाश आअुललमान कवरिय, ने ही, दोहा एव चापाहू 
की शर्सः मे लिख । छठ हि दू कविया के प्रभाष्याना का भी पता चलता हैं । 
आउुनिक-थुग मे श्रमा' याव का यह घारा बहुत शिाथल हो गई । 

सगु( भक्ति कान्य क। आए भ हिन्दा मे १७ वीं-१५ व शतान्‍दी स' बडे 
बग से हुआ आर इस धारा म॑ हिन्दी के शक्र८तम कवि सूर, तुलसी, 
विदावात, मारा, हिने हरिवंश, हरिंदास, भामादास आदि ने इस रस का अपूर्त 
राध्ट का । तुलसीदास जा के उपरात इस घारा का वेग उछु शिथिल पड गया । 
परन्तु आज भी यह हिन्दा फी प्रसुख धारा ह। आशुनिक युग म भारतेन्छु 
स्वकर, सत्याध्ायण “कॉप्रिर्ल!, हरिआध, मसंय्रिल्लीसरण शुध अपद ऋक 
कावे दुला परून-रा से आंत ह। इिन्दा का यह घारा बडा खजाने पुंच एफिविय 
रह हू । 


श्ृद्भार को परम्परा 


ज्वार रस की परम्परा साहित्य सम अयथन्त प्राचीन है। हस इसे या भी 
कह समते ह कि सज्ञार की परनपशा का आरम्भ जावन के साथ हुआ | जस 
प्रकार जीवन में इज्ञार की भावना अपना ममुख स्थान रखती है उसी प्रकार 
साहित्य म॒ भी उसका महत्वपूर्ण स्थान दे । हिन्ठी साहित्य के आदिकाल मे भी 
काव्य का विषय युद्ध तथा इन युक्ों की समाप्ति पर पेम-रूप देखने 
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में आता है । पृथ्वीराज रासो, आल्हखड, बीसलदेव रासो इत्यादि इस छुग 
के शओेष्ठ काव्य, आड्वर की भावना से परिपूर्ण है। भक्तिकाल में भी कबीर ओर 
जायसी जसे निशुणंदादी कवियों ने अनेक “्ञारिक रूपकों के द्वारा अपूे 
अकि-सम्बन्धी उद्यारों को व्यक्त किया था; अक्ति-परम्परा के कवियों ने सो 
खड्गर रस का पर्याप्त समावेश अपने काव्य में किया। मधुर भक्ति का तो 
आधार ही शब्ार भावना है, परवर्ती भक्ति-खाहित्य जिससे ओत-प्रोत है। 
इस अकार शेड्ार की यह परम्परा अपनां बढा व्यापक रूप लेकर हमर 
सम्मुख आती है । 

भक्ति युग का काव्य प्रधानतया भावुकता को जेकर चला था ॥ भक्त कवि 
अरवान के मंति अपनी आस्तरिक रागात्मक भावना को व्यक्त कग्न चाहता 
था। उस अमिव्यजना भें यह काव्य के बाह्य रूए की ओर इतना ध्यान नड्ी 
देता था, तात्पर्य यह है कि उसका काव्य अचुभूति-प्रधान या, कलानअधान 
नही | कृष्ण कास्य की परम्परा यथपि भक्ति के ही भ्रूल्ाघार को लेकर चली थी 
किन्तु कृष्ण की माधुयेमयी लीलाओं के चित्रण में खज्ार का भाव ही प्रस्ुख 
विखलाई देता था । भक्ति तो केवल उन्हीं हृदयों तक सीमित रह जाती थी, 
जो उसके वास्तविक तत्व का अनुभव कर सकते थे । अतणएुव हिंदां साहित्य में 
शज्वार युग का आरम्भ तो कृष्ण की भ्रेस-लीलाओं का आदर्श लेकर चला 
था परन्तु क्रमश परवर्सी कवियों में भक्ति की भावना स्थुक्र पेन्डियता की 
ओर विशेष अऋुक गई | इस झकार काव्य में मानव लुत्तियों की पधानता 
हो डठी । भक्ति युग के अजुयायी रीतिकालीन कवियों का आदर्श काव्य के 
द्वारा आत्मतुष्टि मात्र था। कवियों का एक चर्ग आजीविका की खोज सें 
अनेक राज--महाराजाओं के द्रबारों का आश्रय ग्रहण करता था। चन्द, 
जगनिक आदि कवि भी इसी वर्ग के ७ । विद्यापति जैसे सक्तकवि ने भी 
महाराजा शिवसिह तथा महारानी लग्बिमां ढेई के नाम का बार-वार उत्लेख 
करके उनके प्रत्ति अपनी आदर-भावना प्रकट की है । इन्ही के दरबार में रहकर 
इनकी जीडिका चल्ती थी। खज्जार चुग के कवि प्रधानतया दरबारी ये । केशव- 
दास इसके प्रथम उदाहरण कहे जा सकते है। आगे के सभी कवि इसी 
दरबारी प्रवृत्ति को लेकर चले, जिसका परिणाम आश्रयदाताओं की चूरि-भूरि 
प्रशल्ा के रूप में प्रकट हुआ । आश्रयदाताओं को नायफऊत्व आप्त हो गया और 
उनके अनेक लीला विलासों का वर्णन कृष्ण-कन्हैया के समान किया जाने 
लगा ३ उनका खड़ार का वर्शंन बहुत कुछ अमर्यादुत तथा अश्लील मी हो 
उठछ । इस अकार के वासनामय * गईर का! वरसत् कृष्ण के जीवन पर आरोपित 

डे 
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होकर साहित्य में कुकचि का सचार करने लगा, जिसके कारण समाज नेतिक 
पतन की ओर उन्झुख हुआ । 


यह तो भक्ति का हू गारी भावशाओं में परिचतित होने का कारण हुआ । 
शैली की दृष्टि से संस्कृत काव्य शाखियों का अनुकरण क ने की ओर हिन्दी 
कवियों की अदृक्ति बद रही थी। कवि-सम्ताज भाषा ओर भारयों को अलकृत 
करने तथा सस्क्ृत की काव्य-रोति का अनुसरण करने की ओर सिंच रहा था | 
भाषा वा सस्कार भक्तियुग के कविये! ने नी बहुत कुछ कर लिया था। श् गार 
काल तक पहुँचते पहुँचते उसका बहुत कुछ सरकार हो चुका था ओर वह 
कोमल से कोमल तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की योजना-श्रमिध्यजना करने मे 
समर्थ हो चुकी थी | < गार थुग मे जिस अकार की रसपूर्ण कथ्य-रचना प्रचुर 
मात्रा में होने लगी इसका कारण कते हुए आचाये हजारीग्रसाद ठ्विवेदी इस 
प्रकार कहते हैं -..दो ग्रफार से इस अकार के सरस पद्यों की रचना को 
योजना मिली, पहले अलकारों के लक्षणें। पर कंवित्व करके और फिर नाव्य- 
विवेचन! के रसनिरूपणु के एक अत्यन्त समान पर भहज्जपूर्ण अर नायक- 
नायिस के दाना सेद उपभेदों की साटि करके ओर उनके लक्षणों पर उदाहरयाँ 
की रचना करके ; दूसरी बात की ओर किक की श्रद्मत्ति अधिक रही ॥7 
इस अकार इस प्रणाली की ओर कछुकने के कारण # गार काव्य मे 'रीति- 
शेज्षी! का आविर्भाव छुआ । 


सस्कत साहित्य के विभिज्ष आवायों के मतानुसार साहित्य क्षेत्र म अनेक 
सेद्ातिक सम्मदायों का प्रचार हो गया बआा--रल सप्रदाय, अलकार शग्मदाय, 
रीति सत्रदाय, वकोस्धि संप्रदाय, ध्वनि सम्रदाय तथा आचित्य प्प्नदाय ॥ 
झअलवार-शाख का अनुकरण कर चलनेवालें कवियों की संख्या कही अधिक: 
थी । इसमें शेल्ती की दृष्टि से विशिष्ट पदु-रचना का भाषान्य होने के कारण 
श् गार थुग का नास रीतिकाल पड गया। वास्तव में काध्य गुणों पर आश्रित 
रचना चमत्कार ही इस झुग की कविता का विशेष लक्षण है। इसी के द्वारा 
काव्य में रस का सिद्धि स्वीकार की गई और इस कारण इस शथुय के काव्य 


का नाम रीतिदाव्य पछ गया | यहाँ पर रीतिकाब्य का सक्तिप्त परिचय दे देना 
अनुचित्त न होगा । 





१ हिन्दी साहित्य की भूमिका, श्राचाय इजारीपसाद द्विवेदी, प्र० ११८॥। 


(जप | 
रीति संग्रदाय 

रीति सम्धदाय के जन्मदाता आचार वासन थे, जिन्होंने विशिष्ट पढु 
रचना को रीति ऊहा और एद रचना ऊफो गुणों के ऊपर आजित माना | गुण 
डनके अनुसार काव्य को शोमित करनेवाले धर्म है ओर यह शुण ही स्थायी 
तत्व है| अत दोषों का निवारण करते हुए भुर्णो और अलक्लारों के प्रहण से 
ही काम्य में सुन्दरता उत्पन्न होली है। आगे चलकर दडी ने अपने काव्यादुर्श 
में इस सम्भदाय के सिद्धान्तों से थोडा परिवर्तन कर दिया, उन्होंने अलड्ढर 
तथा शुध दोनो को डी काव्य के लिए आवस्णक मान लिया । उन्होंने सुन्दर 
भावों की अभिष्यक्ति के लिए सुन्दर शब्दावली का प्रयोग आवश्यक माना 
और इसी शब्दावली के उपयोग को उन्होंने रीति रहा । 

रीसि सम्मदाध्य के पूर्व रस सम्प्रदाय तथा अलड्डार सम्भदाय का प्रचलन 
हो चत्षा था। भरत वा नाउ्यशास्त्र रस-सम्मदाय का सर्वश्रथम अन्ध या । 
इसमे कविता का मुल्धधार रस ही स्वीकार किया गया धा। किन्तु आरे चल- 
कर उम्धट और रुद्षट आदि अल्लक्षार-शास्त्रियों ने केवल अल्लड्भार को ही काव्य 
की आमा माना और काव्य में इसी की स्थिति को अप्जुख स्वीकार किया। 
रस पद्चति को उन्होंने केचल नाटक के उपयुक्त माना, काव्यालोचर के लिए 
उन्होंने अलड्भार को ही कसरोटी स्वीफार किया । वक्रोक्ति और आतिशयोक्ति को 
भी उन्होंने अलझ्लार रूप में ही स्वीकार किय | हिन्दी में केशव इल सब्य- 
दाय से सबसे श्राधिक अभावित रहे ॥ 

रस और अल्लइार के उपरान्त रीति सस्भदाय आया, जिसने शुर्णा को 
प्रधानता मिली । 'रीति! शब्दों के लिंयमित और सघरटित प्रयोग को कहते है । 
गुणों के अस्तित्व ले ही रीति की शतिष्ठ होती हा | इस अकार रीति सम्दाय 
में अलड्भार सम्मदाय से अधिक उदारता मिलती ह | इसमें गुणों का समावेश 
इसको विशेष च्यापक्रता मदान करता हे। यद्यपि यह सत्य है फ़ि गुणों का 
स्वरूप बहुत कुछ व्यक्तिगत होता है और वेयक्तिकता काज्य में कवि का 
आधात्य स्थापित कर देती है, किन्तु फिर भी प्रान्त विशेश के निवासियों की 
शैली बहुत कुछ एक ही अकार की होती दे । इन शैलियों म॑ रस, अलझ्भर और 
शुण का सुन्दर समन्वय हुआ | बैंयक्तिक तथा परम्परागत कलाओं के समन्वय 
से शैल्ली में पढ़ता उत्पन्न हुई । 





१ छ्विंदी साहिस्य, यानू दास, ए०४४७ 


[ ५२ ॥ 
ध्वनि संप्रदाय 


ध्वज्ति सम्भदाय, रस सरयदाय का ही ज्यावहारिक रूप था, जिसने अल- 
हुए, शैति और गुर्णों को उनके उचित स्थान पर नियुक्त क्रिया । फुटकर परढों 
मे रस-निष्पत्ति के लिए रस भम्भदाय ने कोई मार्ग नहीं निर्देश किया था। 
ध्वनि सम्प्रदाय मे इस सिद्धात्त का प्रतिपादन हुआ कि सत्‌ काब्य में चम- 
स्कारपूर्ण व्यग्या्थ होता है। इस प्रकार स्फुट छुन्दों मे भी रस फी स्थिंति 
सुगमतापूचेक प्रमाणित की जा सकती दे । ध्चनिवादी उस काव्य को व्यर्थ 
मानता है जिससे रस-सिद्धि नही होती ओर अलडझ्डार, गुण इत्यादि को वह रख- 
सिद्धि में सहायक मात्र मानता है। इस प्रकार ध्वनि सम्भदाय काव्य समीक्षा 
की एक सहत्वपूर्ण शेली जन गया । 

उपयुक्त परम्पराओं पर दर्षि डालने के उपरात यह कहा जा सकता है कि 
सिति युग का आरम्भ एक प्रफार से केशच जैसे अलकारचादियों से ही हुआ । 
चतामणि, भूषण तथा मतिराम का स्थान रीतियुग में महत्वपूर्ण है। चितामणि 
तथा मतिरास दोनों दी रसप्रधान रचना के लिए. प्रसिद्ध हैं। मतिराम का 
भाषां-सोषव, प्रसाद तथा साथ्ुय ग्रुगग ग्रशसनीय हैं । विहारी रा स्थान रीति- 
थुग में बहुत ऊँचा है । वे दोहों की कारीगरी त्तथा 'बात की करामात' के 
लिए भ्रशसित रहे हैं | सौंदर्य और प्रेम के मनोरम चित्र उनके काब्य मे सिल्तते 
हैं) प्रधानतया थे अत्तकारवांदी कवि थे | कविवर देव अपनी मौलिक 
उद्धावनाओं सौंदर्यग्रिय प्रय्नुत्ति, तन्‍्मयता, ज्यापकता तथा' ग्रध्यात्मिकता के 
लिए यसिद्ध है। वे बहुत ऊचे ससचादी तथा ध्वनिवादी कचि हैं। दास जी 
( सिखारीदास ) श्रेष्ठ आचार्य है। वे श्रेष्ठ कवि भले ही मन हों परतु उनमें 
आलोचना छुत्ति पूर्णतया विकसित थी ओर इस थुग के अतिम श्रेष्ठ कवि थे 
पशाकर । आाषाधिकार, अनुप्लासअ्रियता, चिन्नण शाक्ति तथा अवाह ऊरी दृष्टि 
से पशञ्माकर बहुत डी शौढ़ कवि ध्माणित हुए है। कविवर रत्ाकर इन्ही को' 
आदुश मानकर चलते रहे । आलम, घनानद, बोधा, ठाकुर, लबिराम, सेबक 
इत्यादि छुछ ऐसे कवि सी हुए जो ध्वनिवाद तथा मुक्त रसवाद के आधार पर 


काव्य रचना करते रहे । इन सबका ससस्वित भाव लेकर रज्ाकर जी ने जैसे 
डूस थूग के उपसह के रूप में अपने काम्य की रचना की है । 


अ गाए काज्य की परम्परा का साहित्य में आरम्भ अथम शताब्दी ईसवी से 
ऋमबद्ध रूप में माना जए सझुता है। प्राकृत में रचित हाल की सत्तसई में 
अनेक ऐसे चित्र मिलते है जो भक्ति अथवा आध्यात्मिकता अधवा शास्रीयता 
के कोई खबध नहीं रखते, वरन्‌ जिनका सस्वध केवल लोक-जीवन के सधुर 
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चित्रा से है। इन्ही दृश्यों के चित्रण से नायिका भेद, नखशिख, बदरतु 
अ्रथवा अलकार परस्परा का आरम्भ स्वीकार किया जा सकता दे ) 

शास्रीय इष्टि से हाल की 'छचलई! तथा गोवर्धनाचाय रचित आर्यो- 
ससशतीः में प्रेम काव्य के सुल्दर चित्र सुक्तक छुद्दों में सिलते है । नायिक्राओं 
के स्वभाव, आचार-व्यवहार, वेशभूष/ आदि का चित्रण ही चायिकाओं के 
स्वभाव, आंयु तथा परिस्थिति सबधधी भेढों की स्थापना का मृत आधार माना 
जा सकता है। इस प्रकार के चित्रों का शाख्रीय तथा विकसित रूप सरत के 
नाव्यशासत्र में उपलब्ध होता है। रगसच पर अभिनय करनेवाले नर्यों की 
वेशभूषा, उनके सागोपाग अलकरण तथा अगो के सौंढर्य का विश्लेषण नाठ्य- 
शास्त्र में अस्तुत किया गया है| साथ ही सम्ध वेंप्णव-भक्ति परस्पर! के आभार 
पर रचित भक्ति सबधी “उज्यल नीलमणि! जैसे अर्थों में भी ग्ोपिकाओं के 
स्वभाव तथा सौदर्य का वर्यन करते हुए भक्तों ने नायिका भेद का ही सहारा 
लिया है। इस प्र्मार यह परस्पर! एक ओर तो केशव जैसे अलकारवादियों के 
माध्यम से सीधी आचार्यत्व परम्परा को लेकर हिंदी-लाहित्य में आई, दूसरी 
ओर सूर के साध्यम से भक्ति सबधी परम्परा को अहण फरके नाथिका भेद ने 
राधा-कृष्ण का आलबन लिया और नायिका-मेद का भक्ति के आवरण में लिपटा 
हुआ रूप सासने आया । रीति थुग मे विशेषतया यह राधाकृष्ण सबधी 
नायिकामेद केवल परम्परा का पालन करता हुआ देखा जा सफता है। ईसा 
की दूसरी शतावदी के लगभग चात्स्यायन के कामसूत्र की रचना हुईं । इसमें 
नायिकाओं के सूक्ष्म भेदों का विवेचन किया गया है । इस आधार पर भी 
श यार युस के कविया ने नायिकामद तथा अलकरण का वर्णन किया है । इन्हीं 
सायिकाओं के लीला-विलास का वर्णन करने के साथ-साथ कवियों ने उद्दीपन- 
विभाव के रूप में पटुऋतु का वर्णन भी किया है। अनेक ऋतुओं का अचलित 
परम्परागत रूप चित्रित करके ऊथिया ने रस-परिपाक में सहायता की है । इस 
प्रकार नायिका भेद, नलशिख, परदुऋतु वर्णन तथा अलकार परस्परा का आरभस 
एक साथ होता हुआ देखा जा सऊता है। अज्ञार थुग के कवियों में ये 
प्रबत्तिया आचार्यत्व की ओट में बराबर चलती रहीं । सस्क्ृत के असकार शास्त्र 
का अनुसरण करके हिंदी के कवि भी शास्त्रीय रचनाएं करते रहे । संस्कृत 
में प्रईलित अनेक सम्रदार्थों की दृष्टि से देखने पर हिंदी के कवियों को किसी 


१ हिंदी साहित्य की भूमिका, लेखक आचाय॑ इजारीप्रसाद दिवेदी, 
प्ृ० ११२, १३ । 
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खसत्रदाय विशेष का अनुयायी नहीं कहा जा सकता । इनमें भाथ सभी समप्रदायों 
के लक्षण मिलेजुले आ्राप्त होते हैं॥ इस अकार शब्वार-सम्बन्धी विभिन्न 
परम्पराएं कैशव से प्चाकर सक्क और पश्माकर के उपर्सत परवर्ती कदियों 
से रत्नांकर तक निरन्तर चलती रहीं । रत्ाकर में नायिका भेद, श्रतकार, पद ऋतु- 
वर्णन, सखशिख आदि सभी परस्परशएँ स्पष्ठतया देखी जा सकती है! 


काव्य-कृतियाँ 


अनार 


रचनाकाल 


र्नॉक्र ज॑ के रचलाफाल को हम स्प्टत दो भागों में विभाजित कर 
सकते है, इनके रचनांकल का पूर्वादझ सन्‌ १८६३ ई० से १६०२ ई० तक 
तथा उत्तरादद सन्‌ १६१६ ई० से १६३२ इ० तक ( उनऊी रझुत्यु सन्‌ ) तक 
मानना उचित है । सब्‌ १६०३ ई० से १६१८ इ० लक रलाकर जी साहित्यिक 
तेत्र में पूर्ण रूप से मौन रहे । फलत लगभग १७ वर्ष तक छिंदा साहित्य को 
उनका कोइ सी रब प्रांछघ न हो सका। चच्चरि कुछ फुब्कल कन्दी की रचना 
हुईं फिल्‍तु वे उसके रचनाफाल के उत्तराद म ही गप्रफाश में आए | 


पूर्वार्ड की रचनाएँ 


हिन्दी साहिल्‍्य में रज्लाफर जा का आगमन प्रघानतया समस्पाषृतिय्रों के 
दशा हुआ। कष्यअय के रूप में हम सर्वेप्रथम १८8६४ ई० में हिंडोला का 
दरशन हाता है। तत्यशचात्‌ हरिश्चन्द्र काथ्य तथा उसके पृरक के रूपए से 
'कलकाशी' जा निर्माण हुआ । सन्‌ १८६५ इ० में हो रलाऊर जी कृत 'साहित्य 
रज्ञाऊर! ( कान्य निरूपए खड ) साहित्य सुधानिधि! पत्र में प्रकाशित हुआ, 
जिसे बाढ में नागरी-अचारिणी-सभा ने पुस्तकाकार प्रकाशित किया! नागरी- 
प्रचारिणी-पत्रिक के अथम बंप के सृतद्ीय अक में “समालोचनादुर्शल झा कुछ 
भा प्रकाशित हुआ, किन्तु पूरा अचुवाद उनके रचनाकाल के उत्तराद् में अका 
शित्त हुआ । “बनाहर! नियम रलाऋझर! नासक केस १८६७ ई० श प्रकाशित 
हुआ तथा १६०२ में वर्ण स्वेया छुन्द” नासक लेख सरस्वती! पत्रिका मे 
प्रकाशित हुआ | 

रज्ञाकर जी की पूत्राद का रचनाओं में सारतेंदु जी के प्रभाववश प्रबनन्‍्ध- 
काच्य की दी अधानता है | फुदकल छुन्दों की रचना समय-समय पर होती रही 
तथा समस्यापूर्तियों सी पर्यात रूप में हुई । रणकर जी के रचनाफात का 
घूर्वाद्ध रचनाओं ही दृष्टि ले उत्तराद' की अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है | किन्तु 
इस काक्त के सपादित अथों को देखने से ज्ञात होता द फि थे पर्ताद्ध सें प्राचीन 
ग्थों के अध्ययन एवं संपादन में दुत्तचित् थे | पूवाद में डन्होंने १२ ग्रथों 
का सम्पादन किया | 
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सर्वश्थम ८५८७ इई० में सुधासार अथस भाग का संपादन हुआ । 

१८८६ में दूललह कवि-कृत 'कविकुल क्ठॉमरण', सुन्दरक्ृत “सुन्दर 
अ| गार” तथा ऋह्मदत कृत “दीप प्रकाश” प्रकाश में आए ॥ 

१८४४ ई० में मृपशञ्भु कृत 'नखशिख! एवं चन्दशेखर वाजपेयी कृत 
5हुप्म्मीर हद! का सपादन उन्होंने उपस्थित किया । 

सन्‌ १८६४ ई० में प० चन्दृशेखर थाजपेयी कृत 'रसिक विनोद” तथा 
“समस्यापूर्ति”! भाग १ का प्रकाशन हुआ | 

१८६७ ई० में कलक कृत 'दासोख्ते कलका तथा कुपाराम कृत 'डिततर- 
शिनी* प्रकाशित हुई 


सन्‌ १८६७ ई० में केशवदास कृत 'नखशिख'” तथा घनानन्द कृत सुजान- 
सागर” का सपादन हुआ | 

संपादित अर्थों को देखने से क्वात होता है. कि रत़्ाकर जी साहित्थिक क्षेत्र 
में पदापंण करने के साथ ही प्राचीन ग्रथों का राम्मीरतापूर्वेक अध्ययन भाना- 
'जन' के लिए करते थे। इसी गहन अध्ययन के फलस्वरूप उनकी रचनाओं में 
रीतिकाल एवं भक्तिकाल की श्रवृत्तियों का सुन्दर समन्वय हुआ दहै। स्थूल रूप 
से उनके संपादित ग्रथों पर इृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि उनमें अधि- 
काशत “नम्वशिख”, अलकार, रस आदि सबधी धुस्तकें ही हैं । चस्तुत रक्ताकर 
जी का काव्यशाघ्त्र पर पूर्ण अधिकार इसी गहन एवं गम्भीर अध्ययन के फल- 
स्वरूप सम्पन्न हुआ | 

यश्पि सन्‌ १६०३ से १६१८ ई० तक रत्ाकर जी का कोई ठोस कार्य 
इसारे समझ उपस्थित नहीं होता, किंतु मिश्चय ही उस काल में रजलाकर जी 
से पर्याप्त छुन्दों की रचना की थी, जो उनके निम्न कथन से स्पष्ट हे --- 

'सम्पत्‌३६७८ के आरम्भ में मेरा एक सदूक इरिद्वर में चोरी चला गया, 
सिसमें अस्यान्य सामझी के साथ मेरे कविर्तों की एक चोपततिया भी जाती रही, 
इसमें ७०० से ऊपर कवित्त थ --निवेदुन, उद्धवशतक । 

इससे स्पष्ट है कि सम्बत्‌ १६७८ भर्थात्‌ १६२१ ई० के पहले अर्थात 
अथोध्यावास में भी दे कवित्तों की रचना! जन्न तब किया करते थे | 


उत्तगद्ध की रचनाएँ 


रचनाकाल की दंष्टि से रलाकर जी के रचनाकाल का उन्तराद विशेष भदृत्व- 
युझ है । क्मंभग १७ १८ च्ष बिस्कुल मौन रदने के बाद रज़ाकर जी का 
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सांडित्यिक क्षेत्र में पुन अध्ासन हुआ और फिर वे जीवनपर्यन्त साहित्य- 
सेवा में सत रहे । उनकी काव्य कृतियों की एक शड्डुला-सी बेंच गई तथा समय- 
समय पर पन्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित होने ऊूगे, जिससे उनके विचार 
जाने जा सकते हैं। उनके जीवन के अतिम दस वर्षा को ही उत्के रचवाकाल 
'का स्वर्णयुग कहा जा सकता है । 


सन्‌ १६१६ में 'समालोचनादुर्श? का प्रकाशन हुआ ॥ १४ मई ३६३१४ है० 
को गगावतरण की रचना आरस्भ हुई तथ! १६२३ में समाप्त हुई ॥ सन्‌ १६२२ 
ई० में तिथियों तथा वारों को मिलाने की सुगम रीति, नोमक लेख तथा गडा- 
सडरी, के कुछ चुन्द श्रफाशित हुए! । स्पष्ट है. लदरी त्रय की रचना आरस्म हो 
खुकी थी तथा “महाराज शिवाजी का एक बया पत्र” लेख ना० प्र० पत्रिका में 
अकाशित हुआ। सन्‌ १६२३ ई० की माधुरी में शारदाशकों के उन्द प्राप्त 
होते हैं। सन्‌ १६३२४ ई० में नागरी-मचारिणी-पत्निका में “रोला छुन्द के 
लक्षण”, शुज्ञवश का एक शिलालेख तथा शुश्षवकश का एक नया शिज्ञा लेख" 
अकाश में आए । 

२8२७ की माधुरी में शिशिराष्टक' के ९ छन्‍्द शारदाश्क व शारदा 
बन्द॒ना, ज्वालामुखी के ६ छुन्दा, तथा शरद वर्णन श्रकाशित हुए । 

२६ द्सिम्बर सन्‌ ०६२७ ई० में वे श्रथम अखिक भारतीय कवि सम्मेलन 
के सभापति के पद पर प्रतिष्ठित हुए तथा इस पढ से दिया गया भाषण 
पुर्तिकाकार छुपा । माधुली में वही भाषण १६०६ ई० में प्रकाशित हुआ । 


१६४२६ की माशहुदी में गशेशवन्दना'', नदुनदन'', छुबीलीघटा' आदि 
कचिताएं प्रकाशित हुई । ६ नवम्बर १६२६ को इलाहाबाद सें होने वाले कोर्ट- 
ओरिएुटल काँग्रेस में रक़्ाकर जी ने इशड्जलिश में भाषण दिया, जो अध्यक्ष के 
भआापण नाम से प्रकाशित हुआ । 


१६२७ की माधुरो में उद्धव गोपी सवाद, यम्ुनाष्टक'' के छुन्द, दरियाली'' 
मैलाली तथा पावस असोद बश्मक छुन्द डद्घुत हुए । 








१ शाधुरी, १६२२, | २ भाग २, ए० १४१, | ह. नवम्बर के ३ अक में | 
४ भाग पे, प्र. प्रु० ७४, ६ भांग ४, ए० २०६। ७, २१ जनवरी, ४० १ | 
८ र८ जुलाई । ६ २४ सितम्बर | १० अक्तूबर, ह० ४३३ । ११ १४ मई, 
पृ७ ४३३ | १२ १५ अगस्त । १३, १२ नवम्बर | १४ १० जनवरों १६२७ 
१५ फरवरी १६२७ १६ अगस्त १६२७, १७ ६ जुलाई १६२७ 
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सन्‌ १६२७ ई० की ना० ० पन्निका में ब्रिहारी की जीवनी', एक फेति- 
हासिक पापाणाशवा की अ्रस्ति, तथा! एक गझाचीव प्रूर्ति, नामक लेख छुपे | 
समय-ससय पर प्रकाशित रलाफर जी के विभिन्न छुप्दों से असुमान होता है 
कि विविध अष्ट्े: की पूर्ति १६२२ से २७ तक हुईं | 

१६२८ में माधुरों में उछुव की विदाई, उद्धव का प्रत्यागसन, गद्गा- 
गौरव तथा अभात' और साहित्य सुधा अफाशिंत हुए । 


सन्‌ १६२६ ई० को सरस्वती में विनयाँ के दो पद तथा विशालभारत 
में शारठा' स्तुति, श्लाकर के दो" छुन्द तथा अभिमन्थु कविता छुपी । 

सन्‌ (६४२८ को म्युरी में श्री देवदत्त कवि का शिवाप्टक, मा० अ० 
पत्रिका में बिहारी सतसई सम्बन्धी साहित्य” तथा समुद्गुस्त का पागरयाशव 
नासक लेस भ्रुद्धित हुए । 


सन्‌ १६२६ ई० में उद्धवशतक प्रकाशित हुआ । मारी मे कवि आपति 
सिवारी के छुन्ढा असाशित हुए | ना० अर० पत्निफा में बिहारी सतसइ 
सम्बन्धी" साहित्य तथा 'साडित्यिक बज-भाषा तथा उसके व्याकरण का 
सामग्री” नामक लेख आए । 


२६ मई १६३० को बीसवें अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के समापतति-पद से उन्होंने भाषण दिया । १8३१ में रल्लाकर जी सूरसागर 
के सम्पादन में लगे हुए थे। भई १६३१ के विशाल भारत मे रत्नाऊर जी का 
चित्र (चित्र सचय” में ओर इली वर्ष 'बासुरी' मामफ पद भरी अफाशिल हुआ: । 


रचनाकाल के उत्तराह में केवल दो अम्था का सन्पादन काये हुआ, किल्‍्मु 
उनकी महत्ता पूर्वाद्ध' में सम्पादित ग्रस्थों स निश्चय ही अधिक है. । “बिहारी 
रक्ाकर! का सम्पादन कार्य १६२२ ई० मे समाप्त हुआ। सूर-सागर नवस 
सर्ग तक पूर्ण तथा दुशम सर्ग का तीव-चौथाई भाग वे शम्पादित कर चुके थे । 
जीवन के अम्तिस दिनों में वे इसी कार्य में उत्तचित्त रहे । रत्लाकर जी को 





१ भाग ८, इ० ८७ तथा १२१५। २ भाग द पृ० २२६ | * बही ए० 
२६७ | ४ जनवरी, १७२८ । ५ फरवरी श्६श्य। ६ १६२८, ४० ६७३ | 
७ ६६२८ अगस्त | ८ सितम्बर, १६२८ | ६ जनवरी ४६० १। १० अगस्त 
१६ फरवरी, १३२ भाग ६, ६० ५६, १११ तथा ३२६ । १३ बही ए० १। 
रड कारतिक, १६२६ १५ माग १०, पू० ४७रे 
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रचनाओं, भाषणों एवं सम्पादित प्रस्थों को देखकर उनकी सर्वतोझुखी प्रतिमा 
का आभास मिलता है। 


रचना का उद्देश्य 


काव्य-रचना कि की हार्दिक अजुभूति की झोतिमा है। जब कावे अपने 
हदूगत भावों को अपने हृठय भें रोक नहीं पाता तब अनुभूतिपूर्ण शब्दों में वह 
उन्हें व्यक्त कर देता है। काव्य रचना का मूल कारण यही कहा जा सकता है 
किम्सु काव्य रचना का कुछ तत्काल्लीन कारण अथवा श्रेरणाए हुआ करती हैं | 
अपना वातावरण, कुछ राजनैतिक, सामाजिक, धांमिक अथवा आर्थिक 
तथा सास्कृतिक परिस्थितियाँ कवि को किसी विशेष प्रकार का काध्य रचने के 
लिए बाध्य कर देती हैं | उपयुक्त परिस्थितियों से प्रेरित होकर कवि फिसी 
विशेष प्रकार की कान्‍्य रचना करता है | इस सामान्‍य सिद्धान्त को दृष्टि में 
रखकर हम रत्माकर जी के रचन[ उद्द श्य पर चिचांर कर सकते हैं। 


रज्ञाकर जी कला के वाता्बरण में उत्पन्न हुए तथा सम्पक्षता के वातावरण 
में बडे हुए थे। उनके लिए जीवन में जीविका की समस्या कभी विषम नहीं 
हुई, फिर भी एफ स्वावलम्बी व्यक्ति के समान वे जीविकोपार्जन से विर्त भी 
नहीं हुए । आवागढ़ ओर अयोध्या के द्रबारों में रहते हुए उन्होंने अपने 
साहित्यिक वातावरण को बनाएं रखा। राजदरबारों में रहने के कारण उन्हें 
चैनव और विज्ञास आमोद अमोद इत्यादि का वातावरण ही सदैव उपलब्ध 
डहहा | उनका चुग सक्रान्ति का चुग था| नवीनता का म्रकाश चारों ओर फेल 
रहा था, परन्तु प्राचीचता का व्यापक अभाव अपनी पूर्ण शक्ति ले जन सस पर 
अधिकार किए हुए था | काव्य के क्षेत्र में नत्काज़्ीन कवि नवीन विचारों को 
अहण करके भी शराचीनता को छोड नही पा रहे थे। रलाकर जी तो अपने 
चातावरण तथा शिक्षा-दीक्षा में आचीनता-प्ेमी थ्रे दी। अत उनकी काध्य- 
रचना का उद्देश्य मनोरक्षद तथा आदुर्श-स्थापन ही कहा जाय तो अजुचित न 
होगा । कल्ता-प्रेम की प्रेरणा डनको श्श्वार-युगीन कवियों से मिली | थे उद्‌' में 
भी काब्य-रचना करते थे और उदू कवियों की रसिकता का अश उन्हें भी आत्त 
हुआ था। ऐसी स्थिति मे उनके काव्य का मूल आदर्श मावानभूति की असि- 
ज्यजना ही कहा जाना चाहिए । अपनी आरस्भिक रचनाओं में वे भारतेन्दु के 
विचारों एवं सिद्धान्तों को ही परिपुष्ट करना चाहते ये | भररतेन्दु के 'सत्यदूरि- 
अन्दर! का प्मरुपात्तर हस्थिन्! दे, तथा उन्हीं के नादकादि से परमावित 


(३ 


सलाकर जी की परस्भ की रचनाएँ है | पूवांदझ मे सुक्तक की रचना तो नहीं के 
बराबर है । 

भवजासति के उस युग मे सज्नाकर जी नवीन जागरण की भावता से अप्न- 
भावित कैसे रह सकते मे, वे भारतेन्दु हरिश्वन्द् के दरबार में बेठनेवाले बालक 
के रूप में वहा से निरच्तर नव सन्देश अहण फरते रहे । उसके फलस्वरूप 
उन्दोंने भारतीय सह्ायुरुषों का गोरवगाव किया । उनके वीराशकों में ऐसिहा- 
सिक आदशों की रक्षक स्पष्ट देखी जा सकती है । यद कहा जा सकता है कि 
उनकी आदुर्शवादी मनोजृत्ति हिन्दू राष्ट्रीयती को साथ लेकर चली है अथवा 
हलके धासिक विश्वासों को साकार रूप प्रदान करने के प्रयत्न मे उनके आदुर्श 
दाद को साथक किया । रक्ताफ़र जी ने हिंडोल? में अपनी धार्मिक भावना को 
व्यक्त फिया है । उद्धवशतक में ज्ञान एव योग की अपेक्षा भक्ति को तथा निर्भुश 
के समच् सगुण को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है । हिंडोला, हरिश्वन्द्र, कलफाशी, 
गगावतरण, उद्धवशतक तथा पोशणिक कथाओं से सम्बन्ध रखने वाले अष्टक 
उसके धार्मिक विश्वासों को साकार रूप श्दान करते है। इस प्रकार यह भ्पष्ट 
हो जाता है कि रजाफर जी की रचनाओं का प्रसुख उद्देश्य अपने इश्देव राघा- 
क़ष्णु के प्रति भक्ति जावन! को स्वॉन्त खुखाय कलात्मक ठग से चरितायथ 
करना ही है। ले न तो किसी याद विशेष से पंडकर काव्य-रचना का आदर्श 
नीचे गिराना चाहते थे और न उपदेश-बृत्ति धारण करके धर्स, समाज-सुधार, 
नीति आदि का भत्यन अचार ही करना चाहते थे। बेसे कवि कर्म की व्याप- 
कता को देखते हुए वे सारे तत्व उनके काध्य में स्वत समाविष्ठ हो गए है, 
किन्तु वे केवल उन्ही दत्वों को लेकर काव्य-रचना में अवृत्त नहीं हुए, अन्यथा 
उनका काव्य काव्य न होकर केवल ग्रचार-सा द्वित्य मात्र रह जाता ! 


कृतियों का संक्षिप्त परिचय 


रजाकर जी की रचनाओं का वर्गीकरण करने पर स्पष्ट हो जाता है फि 
इन्होंने सहाकाव्य की रचता करने का अयत्म नही किया । इनके छहुरिश्चस्त्र तथा 
गगावतरण काथ्य खण्ड काब्य दे अस्तर्गत हा झाते है। इन कृतियों दा 
सक्ति्त परिच्रय दे देना अज्ुचिंत न होगा | 


१--हसिश्रिन्द्र 


“हस्थिकह्ू! रल्ाकर जी की द्वितीय कान्‍्य कृति है। सर्वअथम भाषा-सार- 
संग्रह नासक काब्यसग्रह में इसका प्रकाशन हुआ । इस काज्य म्‌ ४ सथ ह 
तथा आरम्भ से अन्त तक रोल! छुद॒ का प्रयोग किया गया है | मगलाचरण 
तथा समापि-तिथि नहीं दी गई है । 

इसका निर्माण भारतेन्दु के हरिवन्क नाटक के आधार पर हुआ हैं । यह 
भी स्हनर असंगत ने होगा कि यद भारतेन्दु ज॑: के नाटक का पश्चा माक रूपा 
न्वर है। भारतेन्दु जी ने हरिश्वख् माव्फ की रचना आयच्षेमे<यर के सम्द्धत 
नाटक चड कौशिक? के आधार पर कः है फितु आदि एवं अन्त की घटनाओं 
में विशेष अन्तर भी है। चड् कोशिक के ही संस्कृत श्लोकों को भारतेन्ु जी ने 
रख दिया है। आ० शमचद्र शुक्ष ने इसे एक बंगला नाटक 'खत्य हरिश्चत्रा 
का अलुवाद कहा ह। यह बंगला नाथ्क भरी सस्कुत नाटफ चट कौसिक के 
अखार पर ही निर्मित हुआ हे । 

अवध के रघुवर्शी राजाओं में हरिश्चर्द्ध का नाम भी अप्रगएय दे। श्वाकर 
जी के अनुसार हरिश्गद् इस वश के २८ वे राजा थे तथा रामवदर जी से ६५ 
पीढी पूर्व अवतीर्ण हुए थे । इस कथा के दो रूप है। पहला वैदिक उपह्यान 
तथा दूसरा पौराणिक । वेंदिक उपाण्यान में हरिश्वन्प्त इक्वाकु चशी वेघस के 
पुत्र थे । इस्थश्रिषद्ध की १०० पत्षियाँ थी किंतु पुत्र किसी के न था । उनके यहाँ 
नारद शव एवंत मासक दो ऋषि थे । नारद ऋषि के आदेशानुसार डन्‍्दोंने 
पुत्र परांप्ति की इच्छा से वरुण की तपस्था की | यरुण ने पुत्र तो म्दान किया 
किंतु उन्होंने उसके जल्‍्म के पूर्व ही उसे बलि रूप में प्रश्त करने का वचद 
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शाजा हरिश्रन्त्र से क्षे लिया । राजा हरित्रन्व ने भावातिरेक में बिना समसे हुए 
ही पुत्र को १० दिन बांद बलि देने का बचन दे दिया। रोहित का जन्म 
हुआ। राजा पुन्नप्रेंस के वशीभमृत होकर चचन पूरा न कर सके । वरुण के 
स्मरण कराने पर, दाँत निकल आने पर बलि देने का, पुन अन्य शुभ सस्कारों 
के बाद बलि देने की बात कह कर दालते गये । रोहित बडा हुआ और उसने 
अपनी बल्षि देना अस्वीकार कर वनके लिये प्रस्थान कर दिया । 

हस्श्रिन्द् जलोदर रोग से भस्त हो गये। यह समाचार ज्ञात होने पर 
रोहित घर वापस आने के लिये प्रस्तुत इुआ। किंतु नारद ने बीच ही में 
छुद्स वेश में प्रकट होकर गेंक दिया। ६ वर्ष के बाद सातवेंवर्ष में रोहित 
की सेंट अजीगत के परियार से हुई । निर्धवता-वश उसने अपने पुत्र शुन शेप 
कौ १०० गांयों के बदले रोहित को दे दिया । रोहित उसे अपने साथ लाया 
और वरुण को इस बात पर राजी कर लिया कि वे शुन भेप की बलि रोहित 
के स्थान पर अहर करें। शुन शेप से वरुण को प्रथना की । वरुण ने प्रसक्ष 
होकर उसे भी झुक्त कर दिया। श्रीमक्नगचत में भी इसी उपश्यांन की 
छाया है किंतु साहित्यकारों को इस कथा में आकर्षण नहां मिला। हरिश्वन्द 
का चरित्र पौराणिक कथा से निखर उठा है। उसके समक्ष बेदिक उपास्यान 
के हरिश्रन्द के चरित्रि में कोई विशेष महत्ता नहीं है । 

पौराशिक कथा में राजा हरिश्वन्दु सत्यवादी के रूप में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किये 
गए है। उनकी सत्यवादिसता पूर्व दानचीरता पौराणिक कथा में सीसा को 
पार कर गई है और यही अति साहित्यकारों के लिये आफ्षंण बन गई 
है। विश्वामित्र शव नारदादि ने उनके परीक्षार्थ इस लीला को रचा था। 
सभी पुराण इसकी कथा से एक सत है। केवल विश्वामित्र के मिलने का धोडा 
बहुत अन्तर आाप्त होता है भविष्य पुराण मे राजा हरिश्वन्ढ शिकार के लिये 
धन में विचरण कर रहे थे। बृक्त में बंधी हुई महिलाओं के आते स्वर 
सुनने पर पीडा पहुँचाने वाले को बुरा-भला कहते हुए हरिश्वन्द्र जी दौडे। 
किंतु वे लीला मात्र थीं और विश्वामिश्र ऋ छू रूप में उन्हें इृष्टिगत हुए, जिसके 
फलस्ज्रूप आगे के काव्य का चिस्तार हुआ। अन्य पुराणों मे विश्वामिन्न 
स्वय राजधानी में जाकर राजा से दान याचना करते हैं। हरस्श्रिन्द काव्य में 
चरणित कथा भी पौराणिक कथा के आधार पर रचित है, जो निम्न कार से है --- 

प्रथम सर्भ में रताकर जी ने राजा हरिश्वन्द के राज्य का वर्णन किया है । 
पुन नारद इन्द्र के दरबार में पहुँचते हैं। वहाँ अपने असन्नचित्त होने का 
कारण इच्द हारा पूछे जाने पर उन्होंने हरिश्िन्द की ग्रशसां की तथा' इँद की शका 
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का उन्हें ने समाधान किया कि वे स्वर्ग के अभिलष्वी नहीं है। किन्तु इम्हा 
स्वमायंत कुछ विद्य डालना उचित समझ कर परीचा लेने की बॉस कहते 
हैं। इस पर नाशव जी कुछ उत्लाहित होकर रोपपूर्ण हो जाते हे आर 
परीक्षण को तुच्छचुता बताते हुए क्श्ते है कि हरिग्चढ्न का मत स्वय शारदा भी 
नहीं बदल सती | इसी स्थल पर उविश्वामित्र झा अवेश होता है । नारद 
प्रस्थान मरते है। विश्वामित्र के पूछते पर इुस्ढ' भ्रोलेपन तथा मरत्तततप्पूर्वक 
घटना वर्णित करते हैं। स्वभाव से जोधी विश्वांसिच्र भी उाखादित होकर 
पूडते है वि हरिश्चद्र' में ऐसे कोन से गुर है जो पुनियों के मन को सोहसे 
है। सहारा पाकर इन्ड से ऊपने मनोविज्ञान के ज्ञान का उचित प्रयोग करके 
कह दिया--- 
र - हम्नँ तो रहिं आपत। 
, मे भिश्याश्लापी ओऑच्स्य पिपरेक न राखत।) 
तुमसे महाबुभावनि हूँ के हाते ज्ञग में। 
इक सानाग्य मृहरथ यूप को बत किहि मग में ॥३१॥ 
->अ्रश्र॒म से 

विरवामित्र का स्वाभिमान जाशुत हो उठता है ओर वे स्वत परीत्य जेने 
के लिये प्रस्तुत रो जाने हैं | 

द्वितीय रूर्ग मे विश्वामित्र साथे अवधपुरी आते है। विश्वामित्र द्वार पर 
“परृद्ि चन्‍ह सूरज ओ दराहि मे गिरि लागर, टरहि न के हरिखिन्द थूष को 
सत्य उजागर” पदकर ओर भी उत्तेजित हो उठते है। राजा हरिश्चन्द्र के 
सम्मानित करने पर थे अपना परम्चिप देकर सफल मही दान लेने फी अभिलापा 
करने हं। हरिश्चस्/ सहर्प देते ६। वाव मतिष्ठा साँगने पर मन्‍्ध्री को 
सहख्र स्वर्ण झुठ्य लाने की आज्ञा देते हें। विश्वामित्र ऋत्यक्षि+ फुद्ध होकर 
अनुचित विशेषणों का अ्योग करते हुए उन्हें चेतावनी दते है कि डबझा राज 
कोप पु कोई अधिकार नहीं; हे। अतिविनश्न समागचना करते हुए 
हरिश्वन्द वार सुअन समेत याहि मय हत बिफरहे” कहते है । किन्तु 
घसुधःर विश्वामिनत्र की थी पे किसके धन से बिके | तब उन्दोंने कहा--करि 
कुबेर सौ जुड़ आनि धन सुद्ध झुफैहे” किन्तु विश्वामित्र अस्त्र देते तभी यह 
सम्भव होता! | काशी श्र के ब्रिसूल पर बसी हुई है और लोक बाहर है, वहाँ 
दारा सुअन समेत बिककर, एक मास थी अवधि में ऋण चुफाने को कहा। 
घुक सास में न देने पर विश्वास्ित्र कहते है, “तौ तोडि पुरुषनि साप्र सार ५ 
नरक पहुँईे ! मन्‍्त्री आदि से छसा याचरा करके दरिश्नख् शैव्या एव 
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रोड्टिताश हो लेकर हर्ष-विषाद रहित राजत्यांग कर काशी के लिये अस्थान 
क्स्ते डे 

तृतीय सर्ग में, मांस समाप्त होने के ही दिन विश्वामित्र जी पहुच कर 
उन्हे अनुचित शब्द कहते है। हाट में वे स्वय बिकने के लिये पुकार लगाते 
है, इस पर शैव्या अपने रहते हुए अपने स्वासी को दास-बृत्ति महण फरने 
में मना झरती है ओर पहले स्वय' बिकने के लिये पस्तुत होती है । एक कुलीन 
डपाध्याय के हाथ रानी शैव्या एवं रोहित बिफ्से है। उधर रानी उपाध्याय 
के शिष्म कोडिन्य के साथ जाती हैं, इधर विश्वामिन्न पुन क्रय होकर 
उपस्थित होते है । आंधी दक्षिया ढेने पर विश्वामेन्र अस्वीकार करत है तब 
आकाशवाणी हुई --/घिक सब्र तप, घत, ज्ञान तथा घिक बहु श्रुतताई | 
जो हरिचन्द भुवालहि यह दु्दसा दिखाई ।? विश्वामित्र क्रोधित हो शाप देत 
हे । आकाश से देवगण दुखी होफर गिरने लगते हैं। हरिश्रद्ध अपने को 

धन्य समझते है कि उन्हे विश्वामिन्न ने शाप नहीं दिया। इतने मे डोस- 

चोधरी आए और हरिश्न्द्व को खरीदने के लिये अस्तुत हुए | हरिश्रन्ध्र विश्वा- 
मित्र से ऊरुणा की सिक्षा मॉँगते हें किन्तु वे नही प्सीजते । थे इरिश्वन्द्र को 
चाटाल के ही हाथ बिकने के लिये आज्ञा देते हैं| हरिश्न्द्र ऋण-सुक्त हुए | 
उन सुद्दाओं को विश्वामित्र वही बॉट देते है। इधर राजा मरघट पर कफन कर 
लेने आते हैं और उधर रानी उपाध्याथ के यहाँ दापी-कार्य करने जाती हैं । 

चौथे सर्म मे, हश्श्विन्ध' जी मश्धट की रखवाली करते हैं । श्मशान देवी 
अकद ड्ीती हैं। उनसे भी दरिश्चन्द्र अपने स्वासी के ऊक््याण का डी बर सॉगते 
है। काराखिक का वेष धारण कर धर्म आते है और सिद्धिआप्ति के लिये 
राजा से विश्नों को दूर करने को कहते है | अष्ट सिद्धि, नव निधि तथा देवी 
देवता भी हरिव्वन्द्र को आशीर्वाढ ढेते है। अचानक राजा के वास अग फडकने 
लगे । अशुभ कण्पनाएँ उठी ! सूर्य, सत्य पर दृढ़ रहते के ख़िये कुल गुरु-पढ' से 
आकाशवाणी द्वारा साववान करते हें । 

नारी का विलाप सुन वे उधर जतते हैं| “चत्स, मेया मुख हेरो। वीर 
पुत्न हो ऐसे कुसमथ ऑखि मे फैरो ।? आदि विलाप से उन्हे कुछु अपनी-सी 
ही परिस्थितियों का आमास होने लगता है | उस स्त्री के पुन्न को सॉप ने इस 
लिया या। “हाथ, आज पूरी कौसिक सब आस सिद्दारी ।? वाक्य सुन कर वे 
विकल हो विलाप करने लगते है। अत्यधिक दु ख के कारण वे फॉसी लगाना 
चाहते है, किंतु सत्य विचार आते ही वे सेभल जाते है। शेथ्या को सी आप्म- 
हत्या का विचार करने पर वे चेसाकनी देदे हैं! तथा उससे कफन-कर 


[ ऐैण मु 


मॉगतले है। आकष्ठाबार्णी द्वारा हरिश्चद्न ही अशसा सुतर बह कहती हे 
“जानि परत सब साख आदि अब तो मिन्या छुल ॥” हरिश्चढ डसे सद« 
बचत रहसे है | उनके स्वर॒ तथा आकृति स शब्या उन्हे पहचान जाती है ! 
तथा औश भी उठ्विग्ब हो उठती हे । किंतु रापा अपने धर से नहीं डिगते | 
कर देने के लिये शैव्या अपना वसन फांडना चाहती है, तभी पृथ्वी कॉप 
उब्दी है तथा धोर विस्मयफारी शब्द होता है ॥ अनेऊ बाजे सुनाई पडने लगते 
है, सुमन की वर्षा होने लगती है। हरि असुरारी प्रकट होकर हाथ परुड लेते 
हैं। राजा हाथ जोड वारायण के कष्ट पर सलानि प्रदर्शित ऊरते हे । नारायण 
शैध्या यो ऐसे सत्थवांदी पति पाने ऊे लिये बधाड़ देते हे। रोहित उठकर 
नारायण को अधाम कर माता पिया के चरणों का स्पर्श करता है। तब --- 


सत्य, बर्म, भेरव, गोरी, सब, कोसिक, सुर्पति । 
सब आये तिहि ठाम अ्ससा करत जवामति॥ 
विश्वामित्र भी क्षमायायना करते है। इन्ड्र अपनी दुष्टता को स्वीकार 
करते हैं। हरिश्चढ़ ने अहयपद आप्त किया । नारायण उन्हे वर माँगने के लिये 
कहते है । वे अपनी श्रजा का वेकुण्ठवास माँगते हैं। पुन पर सॉगने के लिये 
शाप्रह्ट करने पर भारत की महिसादि के लिये प्रावना करते हैं तथा रोडि- 
ताशब को राज्य देकर वे पत्नी सहित विंम/न पर बेकुण्ठ जाते है और उपृष्पों 
की बया होती दे । 


इस फथा में दाच-बीरता के भाव के साथ ही करुण रस अधान है । इसी 
कारण साहित्यकार्ों के लिये यह पौराणिक आख्यान आऊर्षण का विषय बना । 

रक्ाकर जी के काव्य में कुछ विशेषताएं सी है। रवाकर जी ने पाज्ो का 
चरित्र चित्रण अत्यधिक स्वाभाविक रूप से किया दे। दरिश्चत्र में मानवीय 
हुबज्ञताएँ भी है किंठु वे सत्य पर अटल रहते है, जैसा उनके रोहित की 
शूयु पर विलाप एवं फॉसी लगाने के लिये प्रस्तुत होने से ज्ञात होता हद 
श्ताकर जी ने घीभत्स रस का बढ ही सजीव चित्रण श्मशान-वरशंन में किया 
है । इसी सर्ग मे कथा चरम सीमा पर पहुँच कर समाप्त द्ोती है 

हरिश्चक काव्य तथा भारततु हरिश्चत्व रचित सत्य-हरिश्चत्र नाटक में साम्य 
दीते हुए भी उनमे पर्याप्त भिन्नता वर्तमान है। 

३ रलाकर जी के दरिश्चन्त अत्यधिक मानव रूप में ही चित्रित हुए हे, 
देवता स्वरूप में नही | भारतेन्दु डनके चरित्र को वेव कोटि तऊ बे जाते हैं ॥ 
जैसे स्कपन में दिये हुए दान को भी सत्य मानना | 
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५ अगीरथ से पूर्व होने पर भी हस्थिन्द ढ्वारां मरतेदु ने गंगा को 
'भगीरथ उपसि पुणय फल! कदलाया है, जो छनुचित है । किंतु रवाफर जी ने 
गेसी भूल सही की । 

है भारतेदु का शैस्या-विद्ाप अत्यधिक विस्तारपूर्वक हुआ है, जो सीमा 
को पार कर जाता है। किंतु रल्लाकर का शैव्या-विल्ञाप कत्ण-रस का सुर्दर 
उदाहरण है तथा विलकुल्ल स्याभाविक रूप में हुआ ह । 

४ अकावतार अत में आना चाल्यि। भारतंदु ने उसे तूर्तय अक के 
आदि में रखकर नाव्यशास्त्र की अनभिज्षता अकठ की है। रखाऊर ने इसे 
समाप्ति पर ठिया हे । 

ज आजा झा उसरोच्तर छोटा होना ही उचित हें। किंतु व्डझोशिफ के 
चोधे तथा णेंचरें सर्ग को भारतेदु ने जोंठ दिया है ओर ऐसा ही सरक्ाकर जी 
मे भी उनके अलुकरण पर फिया ठ, झिंु रबाकर का चौथा सर्ग खलता चढी । 

६ मारतेद के नाटक में नारद सुरणते की सभा में कहते है-- 

चन्द्र टरे सरज ४रे, टरे जगत व्यवहार | 
पे गढ़ शी हरिचन्ड को, टर न सत्य विचार || 

किंतु रक्नाकर जी ने इसे द्वार पर लिखा दिखला कर, विश्वामित्र की 
क्रोधाम्नि में शुत का काम लिया है । वे लिखते है--- 


“टरहि चन्द्र सूरज ओ टरहि शेर गिरि सागर ! 
«““हिन पे हरिचद भूप दो रात्य उजागर ।! 
७ भारतेदु ने एएणइफोमिर के श्लोजों जा अबुध्पए करने का न्यास स्थित 
है, फिंतु रक्ाकर जी ने ऐसा नद्य किया । 
< भारलेदु ने विश्वासित्र को अन्त पुर तक अवेश कराया है, रन्‍नाफर जी 
ले ऐसा नदी दिखलाया। 
& भारतेतु ने झाशी सहिमा का विस्तारपुर्वक वर्णन किण्य है किंतु रत्रुरर 
जी ने एफ पक्ति में ही वर्शन समाप्त कर दिया है । 
१० रत्ल्गस्र जी ने विश्यदेवों की पूजा छोड द॑, है । 
११ रवाकर जी ने भूत पिशाच-अतादि जा चशन श्मशाव में नहीं 
किया € । 
इर्खिखा काव्य में रताऊर जी ने फुण शल का परिष्क अत्यधिक सुन्दर 
रूप में कया ह। यह कृति सत्य की महत्ता का प्रकाश निरच्तर फलाएगी। 
यह सरढ काव्य को पक उत्कृष्ट ठ हरणय ड्लै 


न्डा 
हट 
त्ज 
दे 
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२. गगाव॒त्रण 


गगावतरण फी रचना अवधेवरी की प्रेरणर के फलस्वरूप हुई। रताकर ' 
जी ने बच्दे उत्साहपूर्वक इस प्न्‍्थ की रचना की है। १४ स्ठ १8२३ ई० को 
इसकी रचना आरम्भ हुई तथा १६२३६ $० में इसकी समाप्ति हुई | रत्ाकर 
जी की पग्श्कार-स्वरूप महारानी ने ९००० तथा रिंदुस्तानी एकेडसी ने ७०० । 
रुपये अदान फिये। रकाऊर जी ने यह घन नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी को 
दान स्वरूप के दिया | 

गगावतरण के आरम्स में ३छुपय में मगलाबरण' हे जिसमें क्रमश 
गगा, लरसबती तथा गणेश जी के वरदना की गई ह, तदुपरात १३ वाँ सर्य 
साकित के प्रसिद्ध रघुवर्शी राजा सगर के बर्णन से आरम्म होता हैं । फ्था 
रोला छुन्द में वर्णित है । भत्येक सर्ग का अत्मि छुस्द डल्लाला है । समाप्ति- 
तिथि दोहा में है। 

गगावततरण की कथा अत्यधिक प्रचलित पूव आ्राचीन ह॥ वाल्मीकि रामायण 
ही इसका आधार माना जा सकता है, जैसा श्री कृष्णशइर शुक् जी ने भी 
'ऋवियर रत्ाकर! में माना है, वैसे तो श्रीमद्सागवत &द्ववैवर्ल-पुराण तथा 
पद्म पुराण में भी इस कथा का वर्शन है। वाल्मीकीय रामायण के ३४ वे से 
४३ ये सर्म तक इस कथा का विस्तार है । रत्लाकर जी ने रुवय कहा ह-- 

त्रता जुग मुनि बाल्सीकि द्वापर पारासर | 
कल्नि म यह सुचि चरेत चारु गेहे रतनाकर ॥' 

गशावतरश के पद्मम सर्ग की कथा देवीभ्ागवत के दुशसम स्कन्ध के 
बारहये अध्याय से अभावित है। कहीं-कही रज्ाकर जी ने अपनी कहपना को 
भी दोडाया ह जिसके फलस्वरूप कथा से मौलिकता आ गई है। घटमाओं के 
वर्णन में आवश्यकताजुसार व्यास एवं समास दोनों ही शेल्तियों का प्रयोग हुआ 
हे । वाल्मीकीय रामायण में भगीरथ ने अह्या की तपस्या की है। इससे कभा 
में अनावश्यक विस्तार होता है। श्री सदूभागवत में गड्ञा जी स्वय ही तप का 


१ भी मदनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, “१४ मई १६२१ का दिन 
ब्रज़-भाषा के इतिहास में स्मरणीय रहेगा, जब रत्नाकर जी ने गया- 
वतरण काब्य की रचना प्रारम्म वी |” विशाल भारत, जुलाई १६२८) 
५र॒जाकर जी और उनका गगावतरणु” लेख | 

२ १२ बेसर्ग का २० वा छुन्द । 


स्क्म 


मा 


फल देने के लिये उपस्थित होती है। रज़ाकर जी ने भी श्रीमद्धागवत का 
आदर्श सहण किया फिन्‍्त कथा के अन्य स्थान वाल्मीकीय रामायण से ही अभा- 
वित प्रतीन हंते है । 

गनज्ञावतरश की कथा इस गअकार है। प्रथम सर्गभ में सगर ने, अपनी 
पतियों सहित चगु आश्रम में दीधे तपस्या की । ऋषि के आशीवांद से उन्हे 
एक बानी से झसमन तथा दूसरी से ६०००० पुत्र उत्पन्न हुए । असमसज अनी- 
चारी था। अत मसद्दाराज ने उसके स्थान पर उसके पुत्र अशुमान को युवराज 
बनाया और स्वय अश्वमेघ यज्ञ करने लगे । इच्छ ने यज्ञ का घोडा छुरा कर 
पानालपुरी में कपिल ऋषि के आश्रम में वाध दिया । समर के ६०० ० उुत्नों 
मे उसे सम्पूर्ण पृथ्वी पर ग्वोजा और असफल हुए । सगर स्व उसे खोजने जा 
रहे थे, फिन्तु गुरू आदि ने उनको रोक दिया । 

ट्विवाय सर्ग में, सगर ने अपने पुत्री को पाताल ले धोढा खोज लाने का 
आदेश दिया । सगर-पुश्रों ने अश्व अम्वेपण करते हुए पृथ्वी को छिन्न-भिन्न कर 
डाला | जिससे सारे जीव-जन्तु, देव-दचुज आकुल हो उठे । अ्रम्त मे इ«्वी 
खोदते हुये फपिल के आश्रम में पहुँच कर ओर घोडे को वहाँ पाकर उन्होंने 
आपि को दुवाक्य फ्द्दे। जिसके फलस्वरूप +पि की क्रोधापि में पड कर उन्हें 
अस्म हो जाना पडा । 

तृतीय सर्श में बहुत समय बीतने पर सगर के आज्लानुसार अशुमान अपने 
पिछच्यों को खोजने निफ्छ्ले ॥ बहुत कुछ खोज क उपरान्त उन्हें गरुड के हारा 
डनके भस्म होने का ससाचार मिला । वे बहुत दुखी हुए । गरुछ ने करा कि 
कपिल कोप के कारण बह्यदव ही उनके पुरुपों का उद्घार कर सकतः है। 
उल्हीने गगा की महिमा का गान जिया । 

चतुर्थ सर्ग में, गरुढ के हारा गड्ढए फी महिमा तथा स्वरूप का शान्त हृ 
ओर उनके बक्वादव रूप की इस प्रकार व्याख्या है---देवताओं के हारा राधाक़ृष्ण 
का प्रेम पूर्वक गुस-गान और उससे हवित होकर राष्णकृष्ण का हच रूप होना, 
ग्रुन दवताओं की स्तुति पर नारी रूप गड्जा के सहित प्रकट होना तथा रा्डा 
का राधाक्षष्ण के विग्वह में ज्लीन टो जाना । उसके डपराम्त यरुढ ने अशुमान 
को पृथ्वी पर गड़ा के लाने का आउ्श दिया। 

पचम सर्ग में, असुमान अश्व सहित लाटता हे | यज्ञ पूर्ण होता हैं | सगर 
गगा्प्राप्ति के लिये तपस्या ऊश्ते हैं। उनके उपरान्त अशुमात, फिर छसके 


पुश्न दिलीप गसा के लिये तपस्या करते हुए अपना जीवन समाप्त कर देते हैं 
ओर इसके उपरा्त सगीरथ गगावतरण के लिये तपस्या आरम्भ काते है) 


[ ७१ ॥ 


घएसर्ग में, संगीरथ फा गोफ्रण-धास गमन, उनकी सीएण तपस्था 
बअक्षा का प्रसक्ष होना और भ्रगीस्थ का उससे गगा सांगना वशित है । 
शकर जी ही गगा को अपने साथे एवर सेंसाल सझ्ते है, अत शक जी की 
तपस्या करने या मिर्देश पाकर भगीरथ उनकी तपस्था से लीन हो जाते है । 
शक्वर जी उन्हें गगाधारण करने का वरदान दे देते ढें। 

सक्षम स्र्ग में, सगीरथ की ग्रापना पर डह्या के द्वारा गड्ञा का दुध्वी पर 
छोडा जाता, 'उनके उतरने का विशद्‌ दर्णन, भगवान्‌ शकर हारा अपनी जदाओं 
में गय्ा को वारण करना तबा जयाओं में ही! उनका लुछ हो जाना वर्शित है, 
जिसके फलस्वरूप भगीरथ को पुन चिंता उत्पन्न हो गई | 

अध्टम संग में भगीरथ हारा यहा पी शार्थवा तथा भगवान शक्कर द्वारा 
कृपए झर राणा को वी पर छोडना वशित हे। भपीरथ की सामना पूछ इोती 
है आर वे गंगा का पथनप्रदर्शन करते हुए आगे-ञ्णे इलते ह। माग स 
शूजपि जह्ू यज्ञ-सामग्री बहा देने के कारण अजलि भें भर कर उनज्य पान 
कर लेते है! भसगीरथ ने जब उनकी प्रार्थवा की तब उन्होंने ऊपते शरीर 
से उन्हे बाहर जिया | 

नव सर्भ में, गज्ञा का प्रवाह ओर पृथ्वी पर॒पविन्नता तथा आवन्द 
उत्पन्न करनेवासा स्परूप तथा गड्ा के हरिद्वार तक अनेक अकार की कीशफ 
करती हुई आने का चर्रान है । 

दशम सर्ग मे, गड्गा के छागे बढने तथा अनेक अ्क्ार की आजन्दमंयी 
अवाह-धारा को धारण करके उनके प्रयाश तक आगंसन का वसंत हें | 

एकादश सर्ग मे, गज्ञा यझ्ञुना सद्नम, विन्ध्याचल, घुनार, कार इत्यादि 
तीथा से गद्गा का प्रवाह, काशी भे गड्आा की शोभा तथा महिंसा, सरयू, सोन, 
कौसी इत्यादि अनेक सरितिओं के साथ गद्ञा का सद्गम, सुन्दरवन में आगसन 
और गन्बापागर के स्थल पर सागर सञ्नम का वर्णन है। 

डरादश सर्ग में, गड्ञा के हाग सगर छुसारों के क्षार का अकाह आर 
डनकी मुक्ति, गन्ना के द्वारा एथ्वी के निवासियों पर कृपा का चशंन और अन्त 
से सरत घानय के रूप में भशीरय छे पिनरों के हारा कल्याश ऊासना हें । 

न्रयोद्श सर्ग में, भगीरथ द्वारा गन्ना स्नान गज्गा स्तुति त्था गन्गा के 
जार मसार के कल्याण का आशीर्वाद है। इसके उपरातः अगीर्य का प्रया- 
बत्त'न, सिहासन-अहण, आनस्दोत्सव तथा ऊथा समाणि दे । 

ताउ्सीकीय शमायण में नी सगर के पुत्रों द्वारा भा का खोदा जाना 
देव दुन्लुज़ी फ्ा व्याकुज़ दोना, जक्या के हरा यड स्विष्यवायी फ्लि सगर-पृत्र 


[ -। ] 


कपिल हार अस्म किसे जाएँगे, वशणित है| रज्ञाज़र जी ने भी इसे ग्रहण किया 
है! फिर गरुड के द्वारा अशुमाव को यह परामर्श कि गड्ा ही उनके पिसरों 
को झुत्द करेंगी आश गन्ना को प्रृथ्वां पर काने की शेरेणा गरुढ द्वारा ही 
जज्सीर्कय रामायण में भरी वर्शित है । गन्नावतरण का वर्णन भी अनेक स्थलों 
पर वाल्सकीय रामायण के वर्णन से ओरित है। चाल्मीफि का वर्ण सूच्र 
रूप में हुआ और रब्ाकर जी ने उसे विस्तारपुर्णक्य। अपनी अ्रतिभा के आधार 
प्र मानवीय वातावरण देकर चित्रित किया है | इसी में इनकी प्रतिभा तथा 
कला के दर्शन होते हें । 

अब तफ ब्रज भाण से कोई भी सुन्दर तथा मौलिक प्रबध फाध्य प्रस्तुत 
न छुआ था। प्रेमसागर, सुखसागर, अज-बविलास विषय की इष्टि से तो 
प्रबन्धा सके थे ठिंतु काव्य-सौदर्य इनमे न था | अथम राम्तुलित एवं सर्वगुण- 
सम्पन्न शजभाषा का सफल फाव्य गड्जावतश्ण ही है। इसके आगसन से हऋ्ंज- 
भाषा प्रेमी आनन्द-विभोर हो उठे और उसी हर्षातिरेक में डन्‍्हे वह महाकाच्य 
भी प्रतीत होने लगा। श्रीमदुनलाल चतुवेदी जी ने कहा है, “सर्गंबघो 
महाक्राव्यम” आदि के अजुसार गड्भावतरण महाकाब्य की ओेणी में आता है” 

उद्धव शतक के समान ही यह रत्लाकर जी की उत्कृश्तम प्रबंध रचना है ॥ 
इसमें शक्भार, वीर तथा करूण रसों का सुन्दर सामजस्थ है। कथा में आरम्भ 
से अस्त तक एक उत्साहपूर्ण अवाह है, जिसमें वीर रस की शी अवानता मानना 
उचित प्रतीत होता है । कई स्थलों का वर्णन अत्यधिक कला पुव काशलपश 
हुआ है । नवस सर्य मे गगा जी के उत्तरने का वर्णन बढ़ा ही हृद्यभ्ाटी ह। 

हिंदी-साहित्य में कथात्मर कार्यों का अमाव-सा रहा हें। रामचरित- 
मानस, पग्मावत, नल-दमयन्‍्तो तथा ग्ुमान कवि के नषघ चरित आदि कुछ 
कथात्मक कार्ब्यो की परस्परा में गन्नावतरण थी सुन्दर कथात्मक काव्य रूप म॑ 
है । रवाकर जी के रोला में सगीतात्मकता का समावेश लय एवं तालरूप में रद्दता 
है। र्लाफर जी पर विद्वारी का पर्यात ग्रभाव था । गब्बावतरण में भी बिहारी 
के मुहाविरों तथा शब्दों का प्रयोग हमें स्थान स्थान पर आप्त होता है॥ 
उदाहरणाथ घुसकी, दठिक दीरघ, दाघध आदि । जहाँ-लहों बिहारी, प्माकर 
शव श्वाल कवि के भाव भी आ गए है, किन्तु इन भावों में रलाकर जा ने 
नवीनता ला दी है । 








१ बिशाल भारत जुलाई १६१८ श्रीमदनलाल्न चतुर्वेदी, ज्ेख रत्याकर 
और उनका गगाधतरण छु० १०८। 


है 


र्नास्र, चन्‍्दरतास के रोल छठ से जितने प्रभाविव है उदसे ही पद्माकर 
की ब्यास-शेली से । रोला छव्‌ के चददाल, ध्यास शेंली के सबसे बढ़े कलाफएर 
पक्राक्ः तथा समास-शैछी में अट्वितीय विटारे माने जाते है | 

गड्खतरख के विषय में अमदुनलाल ही चतुकेदी ने सतिसा है, “चज- 
भाता के निरादर का थुग बीत गया, अब उसके अन्‍्युदय के दिन' आनंबाले है 
ओर गयाबत्तरण इस इष्टि से युगातवारी अच्च कहा जा लफ़्ता ह।?”* 

नि पन्देह यदि सदनलाल जो चतुचठी का आशा पूण होत। तो गशावतरण 
युगातकारा अन्ध होता, फ्रिंउ खेद ह सरि ब्रज भाग का अम्युदूय व हुआ और 
गगघत्तरण चुगातरारी अन्य न बन सका। फिल्‍्तु खडी बोला के इस युग में 
गगावततरख को यथोचित गोरव और सम्मान न सिल सका, फिर भा बुग- 
विशेष की उपेच्य से किसी अन्य की महत्ता कम्त नहीं होता। शुग बदल गया 
हू किठु गगावत्तरण का स्थान अब भी घजनसाज के ओअतम अर्थो में ह। 
हिंदी-साहित्य म॑ नाद व्यज्ञन/ की इंष्टि से यह अद्वितीय प्रय हैं। बएइ- 
सोदर्य का वर्णन हम कला के अन्तर्गत करेंगे | 


१ विशाल भारत, जुलाई <६+८ मदनलाल चत॒वेदी, लेख ग्व्नाकर 
ओर उनऊा गरणावतरण इृ० १०८ 


निबन्ध काव्य 
१, हिडोला 


हिडोला रत्नाऊर जी की सर्वश्रथम काव्य कृति है, जो सब्‌ १८४७ में 
अकाशित हुई। सर्वप्रथम धनाचरी तथा एक दोहे में सप्नलाचरण है, पु 
2०० रोला छुन्दों में मुख्य विषय वर्शित है। भृला एक शुभ घासिक पर्व रूप 
है। गोपालमन्दिर मे कूला का इश्य देखयर ही रव्वाकर जी के हृक्षथ में 
भगवान्‌ को अपनी काव्य-कह्पना में कछुलाने की उत्कट असभिलापा जापुत 
हुई थी । 


हिंडोला में सथाग आहार का चिन्नण हे। इस रचना सें रनाकर जी ने 
अपसी दार्शनिक एवं ध्रार्मिक भावनाओं का सम्रावेश किया है, जिससे काव्य- 
गत शद्षा वर्णन, श्दार सात्र न रह कर अध्यात्म की ओर अग्रसर हुआ ह। 
डनके दार्शनिक, एव ध्यमिक विचारों का विवरण हम आगे करेगे । 

र्नाकर जी रुतिकालीन कवि होते हुए भी भक्त थे। सक्तिकालीन कवियों 
में वे नःदवास के पर्याप्त ्रभावित थे। ड्विठोला मे नन्‍्ददास के 'रास पज्ञा- 
ध्यायी? की स्पष्ट दाप हे तथा दोनों मे पर्याप्त साम्य भी हे । 

नग्ददास कृत राख पच्चाध्यायी! भी रोला छुदों में हे आर डिडोला सी। 
रास पतश्चाप्यायी ओर हिडोला दोनों में ही सोप-ललनाओं एव कृष्ण का चित्रण 
ब्रस्दावन मे हुआ डै । भद॒ढदास ने अपने साम्प्रदायिक विचारों की यथार्यता 
सिद्ध करने की चेष्ा फी है, किंतु रत्वाकर जी ने इसके लिये विशेष प्रयास नहीं 
किया । यद्यपि उनकी साम्प्दायिकता इस कृति भ परिल्रन्ति है| रत्नाऊर जी 
ने माहुय भाप की पूर्ण अभिव्यक्षना कर दी ह और उसे पढकर लोकोत्तर 
आनन्द की ग्राप्ति होती है। रत्ताकर जी भाव पृव भाषा में नब्ददास के 
समान हैं। रत्याऊर जी की यह प्रथम कृति थी और नन्‍त्दास ८वए शछ- 
पद्चध्यायी उनकी ग्रोढ-कृति, उत उससे इसकी कल! की तुलना डचित नही, 
फिन्तु फिर भी रत्ताकर जी ननन्‍्द॒दास की कला से कसी सी पत्र में कम नही। 
यह दण्य चित्रण ही हे, अत यह निर्बन्ध कांस्य के अन्तर्गत ही आता है । 


[ ०५ |] 
२, कल॒काशी 


कलकाशी की रचना की प्ररणा इन्हें हरिश्वन्द काव्य की रचना के समय 
ही हुई थी । भारतेन्दु जी ने अपने सत्य-हरिश्रन्द नशटक में काशी का दणंन 
अपने पिता के ४ सवेयों तथः अपने १६ छुटों में झिया दे किन्तु रबाकर जी 
ने केवल दो पक्तियें। में ही काशी वर्णन किया है । अपनी जन्म-भूमि के प्रति 
अपनी आसक्ति को वे व्यक्त करने के लिये आकुल हो उठे और क्लकाशी की 
रचना हुई । यथपि रचना काल ज्ञात नहीं हे तथापि हरिश्वन्द्र हें वाह ही 
इसको स्थान देना उचित प्रतीत होता ह। बहुत सम्भव है, थे हरिश्न्द्र के 
साथ ही इसकी रचना करते रहे हा ओर इसी कारण इन्होंने अपने हरिश्वन्द् 
काय्य में कार्शी का विस्तामपूर्व क वर्णन मी क्या । बाद स्यामसुन्दर दास 
ने अपने रत्नाकर मे कलकाशी को हरिश्वन्द्व काव्य वे उपरास्य ही स्थान दिया 
है । कल्काशी का विस्तार ६४८ छुदा में है तथा १४२ वे रोला में तीस हो 
यक्तियाँ रह गई है। पता नहीं क्यों चोथी पक्ति नहीं जोडी। इनके जीवन- 
काल में यह प्रकाश से न आया था । यह केवल वर्णन सात्र है। प्राचीन लाम 
गिनाने की पद्धति में इसकी रचना हुई है। यह इस छुद॒ से स्पष्ट है -- 


बासमती को भात रम्ुनिया दाल सवारी । 

कढ़ी पकौरी परी कोरी सोयन बारी ॥| 
दधि भीने बरबरे बरी सह साग मिमोने । 

पापर अति परपरे चने चरपरे सलोने ॥धणों 
नीबू आम अचार-अस्ल मीठे रुचिकारी । 

चटनी चूटपट अ-रस स रस लटपट तरकारी॥ 
मोदक सोतीचूर जाल-जुत मालपुवा तर । 

मेवासय श्रीखण्ड केसरिया खीर मनाहर ॥४६ ॥ 


ऐसे वर्णन में कवि की शुष्क बहुत्तता ही परिछक्षित दोती है। कोसल, 
सूरत एव हार्दिक अनुभूतियों का इसमें श्र्वथा अभाव है। यद्यपि काशी का 
इसमें विशद एवं चमप्मपरपूर्ण वर्णन है, फिर भी रसोट्रेक करने में पुर्णरूप से 
यह समर्थ नहीं । किंतु चर्न की चिदम्धता के कारण सोरसता भी नहाँ डत्पन्न 
होती | रबॉकर जी का यह एक शुद्ध निवन्धात्मक फाव्य है! 


[ ७६ ] 
३, समालोचनादर्श 


सर्वश्थस इसका प्रकाशन ना० ग्र० पत्रिका के श्रथस व के तृतीय अक्क में 
हुआ था । अन्ध के आरस्भ मे यह अनुवाद सात्र है, पुन रलाकर जी ने तत्कालीन 
कवियों तथा समालोचकों की विवेचनर ऊी है । 

यह काव्य-कृति मौलिक नहीं 6, अत्युत्‌ पोप के ऐसेज आन क्िटिसिज्म! 
का अनुवाद है, यथ्ञपि अनुवाद से भारतवपीय कवियों फे नाम रख दिये गए 
है। भरत, चाल्मीकि, कालिदास, श्र हर्ष, पडितशाज जगज्ञाथ, शुकदेव, पाकर 
विहारी लाल, ठाकुर, मागेश भट्ट, केशवदाल, भारतेदु इत्यादि मार्मो का उल्लेख 
कर दिया गया है'। इस अकार यह पूर्ण रूप से भारतीय साचे मे ढाल दिया 
गया है ओर मोलिक कृति न होते हुए भी अनुवाद में ही मोलिकता है । 

रलाकर जी ने केवल यड्ी अन्थ अठुचाद किया है। अलुवाद की दृश्टि से 
यह पूर्ण सफल कृति है। अनुवाद शाब्दिक करने का उद्योग किया गया है तथा 
पोष के सिद्धाती का ही इसमे स्पष्टीकरण हुआ है । रलाकर जी ने समालोचना 
में पोपष के सिद्धातो को ही आदर्श माना है। तथा इसका नाम समालोचनादुर्श 
रखा । रत्ाकर के युग में पाश्चात्य साहित्य का पर्या् महत्व था। सर्वमधम 
रत्ञाकर जी ने ही हमें पाञत्य समालोचना सिद्धार्ता से परिचित कराया। 
अआवाष्णय के शब्दों में “पाश्चात्य समालोचना-सिद्धातोीं से परिचित कराने 
का आ्रीगशेश रत्नाकर जी हारा हुआ ।7? * 

अत रत्माकर जी के इस अनुवाद का दिद़ी-साहित्य के इतिदास में पर्याप्त 
महत्व है । बस्णीजी की पुस्तक विश्व-साहित्य” इसी साहिय की दूसरी 
कडी हे । 


१ आधुनिक द्विदी साइत्य का इतिइास, डा« वाष्यय! 








प्रबन्ध मुक्तक 
उद्धबशतक 


यह कवि की सास अजुभूतियंं। जी जलापूर्ण झसिव्यन्ति की स्वोत्झ्ट 
रखना है। इस रचना क्रम से नहीं हुई ह। रत्नाकर जी उद्धव गोपी सचाद- 
सम्बन्धी जब तब देो-एक छद लिग्य करते ये। भ्रमिका से सनाफर जी 
ने लिख है, सम्वत्‌ ६६४७८ के आरम्भ में मेरा एक खत्तऊ हरिद्वार सें चोरी 
अत्ता' गया, जिसमे अस्यास्य सामत्री के साथ मेर ऊवित्तो 7 पुक चंपतिया 
भी जाते रही । उससे ७०० से ऊपर कवदित ये। इृस्डी भ छाद्रवशदफ के 
कविद भी सम्मिलित थे। उसमे से दो दाई सा कवित तो “नो के त्ये: स्मरण 
छरके दसरी चपतिया पर लिख दिये गये ! । 

ड्धकप्तक को अमर गीत परम्परा में ही रखा गया | । यद्यपि उादुव- 
शतक में अमर का सदर्भ लेशमात्र नहीं हैं, केदल ए+ छुद से गुतन इ्पनि 
डपस्थित हो गई है, तथापि श्रीमकहृत्णबत वे दशम स्कन्घ के ४६ के तथा «७ ने 
अध्यायों के अग्धार एए उद्धव गोपी खबाद को अमेग्गीत बहा गरा हा 
सूरदास, नददास, शित दुन्दाबन दष्स, ईवॉनरश रघुराज लिह, खत्य- 
मारायण 'वरविस्म' आदि फी रचनाएँ हर्स, कोटि में आरती हैं। देव, मतिराम, 
पह्माकर आदि ने भी इस परम्परा पर काध्य रचे। इससे ११८ बनाजंरियाँ है | 
यद्यपि इसमे पुर एक छुढ वा एन अस्वित्व एव महव दे तथापि कम-बद्ध 
समष्टि रूप में, इन छवों में ऊया प्रवाह भी आप्त होता है। उद्धर-शतर काव्य 
की क्या को रनाकर जी ने मिस्नलिखित शीपऊों में विभाजित क्रिया है “- 

३ उद्धव का मथुरा ले बज जाना। कृष्ण के वियोग का चित्रण है। 
२० बंद । 

२ उद्भव की ऋज-बाचा। ३ हंठ | 

३ उद्धव का भज में पहुँवना । ६ छुद । 

2 उद्धव के वज-नारियें से वचन | ४ छंद । 


वजन -->जतती-+3+ ४ घभभपाभ।।ेपः 





१ उद्धवशतक की मूमिका 


( ७५८ ) 


७ उद्धव के प्रति गोपियों के वचन ॥ ६३ छंद । 
६ उद्धव की बज चिंढाई | ५ छुदा । 
७ उद्धव का सशुरा लोटना । ६ जद | 
८ उद्धव के वचन श्री भगवान श्रति । & छंद । 
इस प्रकार शीर्षरों को देसकर भी यही निश्चित दोता है कि सम्पूर्ण ऋुदों 
से कथा की सध्टि की गई है। उद्धवशतक मे कवि ने अपनी धार्मिक भावना 
को ब्यन्क किया है। इसमें निर्युण भक्ति की अपेझा सगुण भक्ति की श्रेष्ठता का 
ग्रतिपांदन है । डछूव का निर्शुण बहा को उपासना करने का सदुपदेश 
शोपिकाआ के श्रद्धा-मक्ति-पूर्ण विश्वास के समझ निरर्थक सिद्ध होता हैं । स्वय 
लद्धव, कृष्ण को खबेश न देना होता तो कही झज में ही छुटी बनाकर रहते --- 
छाबते कुटीर कहूँ समय यमुना के त्तीर 
गौन रौन-रेती सो कदापि करते नहीं । 
कहे 'रतनाकर' बिहाइ प्रेमन्गावा गूढ, 
रन रसना मे रस ओर भरते नहीं ॥ 
गोपी ग्वाल बालनि के उमडत आँसू देखि, 
लेखि गप्रतयागम हैँ नेकु डरते नहीं॥ 
होतो चित चाव जो न राव रे चितावन को, 
तज्ि ब्रज-गाँव इसे पॉव वरते नहीं ॥९१७॥ 
निर्मुण की यही पराजय रत्वाकर जी के सम्भदाय की विशेषता 
और यही उद्धयशतक की महत्ता है। रव्नापर जी ने ज्ञान-भक्ति, निर्शुन-सगुण 
के प्राचीन सधर्ष की कलामक रूप में चित्रित कर भक्तिपूर्वक सगुणोपासना 
को श्रेष्टवा प्रदान की है | 
खूर की भक्ति-भावना सझुद की एक लहर है। जो अनश्यास ही उसडकर 
तथ् प्रान्त जो जलमय कर देती है। पबल भक्ति की लहरे बवनों के तट को 
तोड असीमित' हो जाती हैं और ज्ञान एक उच्च, गम्भीर एवं गहन पर्वत 
है| जो तट पर स्थित है, वह सक्ति-लहरों के इस आवेग को रोकने में असमर्थ 
है तथा स्वय ही जल-तरग में तरल हो उखझ्ता है।' रत्नाकर का उद्धव- 
छ्वान रूपी गम्भीर गहन पर्चत, गोपियों की पागल तन्‍्मय भक्ति की असीम 
सागर-जहरों से तरल हो उठता है। इस तथ्य की अभिव्यक्ति रनाकर जी 
ने बडे ही कलस्मक, अनुयुतिपर्स तथा समंस्पर्शा ढग से की है । 


१ गानस दर्शन, हां० एस० के० साल, प० १०६ 
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“हिल्दी-धाहित्य की अम्रक्य एवं सर्वश्रेष्ठ विनति तुलसीदास जी भी ज्ञान- 
अक्ति, निर्भुण सगुए के इस विशेद को सस्यक ढग से उपस्थित करने में 
अलमर्थ रहे। पहले ज्ञाव-भक्ति, निर्मुण-सरयय तथा जीव-मछ्म में अमेद 
स्थापित किया है! और बांद मे मेढ स्थायिंत कर ज्ञान से भक्ति को निर्गुण से 
सगण को, तथा जीव थे छक्ष को अछठ सिद्ध क्थि है फिन्तु इसके ध्ष्टास लेने 
में उन्हाने कुछ भूले कर ठीं और तक भरी तकपूरा न होफर व्यावशरिक-सा हो 
गया है ।! * इसके विपरीत रत्नाकर जी ने बसे ही सुन्दर ढंग ले इस सचधर्ष से 
भन्दि एव सगुण की महत्ता सिद्ध की है। उनका तक परिपुष्ट है। उद्धव जैसे 
निर्विफार निर्किस निर्भुणवाढी के ऊण्र उन्होंने सगुण की सरलता का जैसा 
माम्रिक प्रभाव विखिलाया है वह निम्तलिखित छम्द मे व्यक्त हुआ है --- 

दुख्| सुख ग्रीपम ओ सिसिर न व्याप जिन्हें, 

छापे छाप एके हिये ब्रह्म-ज्ञान-साने मे । 
कहे “रतनाकर” गँभीर सोई ऊघय को, 
बौर उधरान्यों आनि ब्रज्ञ के सिचाने में। 
आरे झुख-रंग भया सिविलित अँग भयो, 
बैन दबि दग भयो गर गखुाने में। 
पुलकि पसीजि पास चॉपि मुरमाने कॉपि, 
जान कौन वहति बयारि बरमसाने में ॥९प॥। 
रमाकर जी ने राधा को प्रेम की अधिष्ठान्री देवी माना ह। उद्धव हा 
निवबिसार तथा भावना हीन हृदय क्रमश कृष्णमय वातावरण के प्रभाव मात्र 
से उवीयूत हो जाता है। यही पापाण-हृदय उद्धव क्रमश गोपिकाओं की 
अनन्य भक्ति के साँचे में ढलकर पथर से सूर्यकाम्त मणि बन जाते है। 
डनकी भक्ति-्सलाधना का यही अन्तिम परिणाम हे-+- 

भाठी के बियोग जोग जटिल लुकाठी ल्वाइ, 

ज्ञाग सों सुहाग के अदाग पिघल्नाए हैं। 
कहे रतनाकरः सुब्ृत्त प्रेस सॉँचे माहि, 

काँचे नेम सयम निवृत्ति के टराये हैं॥ 
अब परि वीच खींचि विरह-मरी'चे बिंब, 

देत लब लाग की गुविन्द उर लाये हैं। 


९ मानस दर्शन डा» एस० फे० लाल प्ृ० १६०१ 7 १३४ 
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गोपी ताप तरुन तरनि किश्नावलि के, 
ऊधव नितान्त फान्त-मनि बनि आये है ॥११८॥ 

उद्धव शतक मे कक्‍्रुण रस का सरल परिपाक हुआ है | आदि से जब्त 
सके विप्रत्म्भ शक्ञाए का ही चित्रण है। जिसमे अत्यन्त स्वाभाविक एवं कोमल 
आावलाओं का सुन्दर अमिव्यजना हुई दे । भच्रति ऊरुण रस को ही प्रघानता 
देते है। अपदिकवि का आदि काध्य करुथ रस से ही व्यक्ष हुआ था। प० 
जी मेल्ली ने भी कहा ह्लै ता 
४ 047 8ज़लछाल्छा 5णाहु8 86 056 4 रैशी 0६ ४90वेंढर्ड, 02705 * 
आजार से भरी अधिक ऊदण-रस मानव उन्नत कहो अभावित करने मे समर्थ होता 
है| डछुचशतक में सी यही विशेषता है । उसे जितनी बार भी पल जायगा 
उसमें बोर्सता का आम्रास ने आने पायगा, बरनू भव्येक बार नवीन अमुभत्ति 
पूर्ण आनस्ढ प्राप्त होता रहेशा। साय ऊंवियें। ने सौपिकाओं के वियोग पत्न 
का ही चित्रण किया है । फितु रत्नाझर जी मे कृष्ण के फियोग पक्ष का चित्रण 
करके अपने सूक्ष्म सनावेज्ञानिक ज्ञान का परिवय दियां है। सुर के उद्धव 
गोपिकाओं के 'उपालम्ध को घुप चाप सुधते जाते हे, जो वास्तविकता से दृर 
जा पदता है । र नजर का हुग स्-प्रवान था। अत रत्वाकर जी ने तारकिक 
इड्किण ही जहुण किए आर इनके उद्बथ आज के बास्वश्चिफ् ज्गत्‌ के 
अन्‍्कूल सिद्ध हुए है। 

करूय शस अधान होते हुए भी उद्धवरानक से योपिकाओं के उपालग्स 
में हास्यरस का भी परिपाक हो गया है, साथ द्वो कवि ने कथा के सभी अ्र्गों 
पर समान दृष्टि रखी है। डद्धुव के पति शोडियं: के दचन मे ही ६३ छुद है 
और यही प्रसग वाध्तव मे सबसे अधिक ममरुणशी होने में सर्श्य है। 
अतएव इसी का विस्तार भी हुआ है। इससे कांव्य से सोष्ठ आ गया है। 
उद्धवशतक ऊवि की सर्वोप्कृष्ट रचना है तथा हेंढी-सारिप्य का एक अलुपम 
अब है। यो तो रनाफर जी इज्रार-परग्परा के कविये किंतु उद्धव शतऊ की 
रचन! के पश्चात ने अक्तिकालीन कवियों से भी पीछे नही रहे । उछय-शसऊ से 
दोनों प्रस्पराओं का सुन्दर सम्मिन्रण है | इसकी रचना से उत्ताफरः की अतिभा 
सकद हो गई। उद्धव-मतऊ के रूप में र्वाकर ह्ली ने हिंदी साहित्य की ११८ 
अगुपस रनें। का भडार नंद जिया है। रत्नाकर जी की सबसे बडी सफलता 
यह है कि इंतता श्राचीस विपय होने पर भी इन्होंने इसे नया रूप पद 
जिया है। वाग-विदग्घता के कारण सौलिकता आ गई दे | रत्वाकर जी ने 
भेझुर एवं नवीन उक्तियों का प्रयोग किया है। जी की सबसे बरी 


| ३ ॥ 


विशेषता चित्रोपमता है और वह इस काच्य में विशेष रूप से प्रदर्शित हुईं है 
सीता सकता इसकी मुख्य विशेषता है | 

सूरसाशर का कथा साय गरोचक है, विद्यरी-्पतसई में आध्यात्मिकता 
के अभाव से कई स्थलों पर अश्लीलता आ गई है, किंतु उखधव-शतक में ये 
दोष मदी है । 


अफक 


लदरी त्रय 

स्नाकर जी की भुत्य रचनाओं भें सर्भ्रथम लहरी न्रय फा ही स्थान 
आता है। इन लहस्यि। का रचना-उह्श्य वामिक ही कहां जा सकता है। 
खड्डार लड॒री में अप्ने इश्देव की आननन्‍्दमयी लीला या वर्णन घासमिक सायना 
की प्रेरणा से ही सम्मच हुआ है । इसश रचना काल अज्ञात है। किंतु २८ 
सितस्थर १६२२ की साछुरो में गगा लहरी के कुछ छुद प्रकाशित हुए थे । पत 
समके रचना-काल के उत्तराध के झारस से ही इन लहरियं। की रचना आरम्भ 
हुई । डा० रसाशपर शुक्क रिशाल! पे झपने डि'दी साहिब्य के इतिरास में 
१६३२ में रलाफर के शीक्ष प्रदाश्नि हे नेचाले दो गंथे। फा उदलेव किया 5। 
शज्ञार शतक तथा गगा विए्ए शत्फक। रगायर जी गाल जी के मिच 77 
अत मित्र का बात अमृत्य न थी। हू चित्‌ अपनी अरूपय झच्यु के बार हैः 
वे छुम्द अक्ाशित ने कर सके । श ज्पासपुणजर वास मी ने जार "7० एव 
शगा विष्णु लहरी चास उचित ही डिपे ह। रखाल जी ने गगा पि"झु हो एफ 
ही मे शिक्षाफर शतक रप अदान किया जो उचित भी है, कारण, ढोनो की 
ज०-५४९ छुद की सन्मिलित सरम' शव का रूप पाने में समर्थ ही हे। 
शत्वार लहरी में २३० मदारा तदा २९ सप्या छद ६। अधथाव छुल १६८ 
छुद । लगभग २०० ही सख्या का उाता5 नाम केण उचित नही ॥ के दद्ठा- 
लद॒री में थाई हुईं ५० समस्पा-पूत्तियों रत्वाफ़र जी हारा सापराव्त समस्यावात 
भाग ! में आ चुकी थी | अत यदि हम न््वार लहरी से समस्यावतिय फो 
न सम्सिलित करे ( ओर जो डलित भी है ) तो कुल १३६ छद रह जाते है। 
इनके छातिरिकः छुद सरया ६२९-७- भी समस्याएूति ही अतीत होते हे 
कारण भारतेंदु ज। ने भी इरूक॑ पृ की है। खगसस्‍्या है, प्रथम समागस को 
बलों चुफाये लेति ।! १०० वॉ छुद भी समस्याइति दी जावे पचता 
है, जिमकी, खेल मत जानो यह बेल बिरहा की हे! समस्या कठि 
समाज द्वारा दा गई थी, किंतु छए समस्या-पूर्ति समह में कसी कारणव्श 
प्रकाशित न हुआ । १७, ५७, १०६ सख्यक छुद अपूर्ण ही है। इस प्रफार 
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इस & छुदों को भी अलग किया जा लकता है। शेष १५० छुद शतक का रूप 
पा सकते है | ख़ज्ार एव उद्धव शतक के साहश्य पर ही गगा एड विष्णु लहर! 
को सिलाफर शतक का रूप अदान करने का साय निहित मरतत होता है, किंतु 
बा० श्यामसुख्दर दास ने इनका 'लहरी' के साथ नामकरण सया है । 


भृगार लहरी 
नाम से ही स्पष्ट दे कि यह <उज्भार जृत्ति की कृति हे। अशम्भ से अत 
तक अज्ञारिक भावनाओं का ही विविध रूप में चित्रण किया गया है । श यार 
रुप के सबोग तथा वियोग ढोनों। ही पक्षे का कित्रण है। जहाँ वियोग-पत्ष की 
अति है, वहाँ सथोग-पक्ष का समोरस चित्रण भी | उद्ाहरणार्थ मीचे के दो छुद 
देंगे जा सकते हे-- 


ह्वागत न नेक हाय औपव उपाय कोऊ 
ग़ठी आर फूक्‍्ह फरीरी परी जाति है। 
कहे स्तनाफर! न बेरी-ह बितोकि सके, 
ऐसी दपा मॉहि सो अद्दीरी परी जाति है ॥ 
शायरी ह॒ नाम किएँ नैननि उपारे नाहि, 
आह ओए क्राह सबे धीरी परी जाति है। 
पीसी परी जाति है. नियाग-आ।गि हु तो अब, 
विन विहल वाल सीरयी परी जाति है ॥१०७॥ 
तथा 
जरब चमेत्वी चारु चम्पक् पे ओप देति, 
टोलति नबेली ही सदन-बगीची मैं। 
सनाऋर! सुदुतति स॒ुप्मा को आजादी 
दुमझि रही है ठिव्य पूरव अतीची से॥ 
आज भरि ढछीनी रसदानि आनि ओचऊक 
लरजि लश्जि परी बाम खींचा-खींची में। 
हिरकि रही है श्याम अक में ससक मनों 
थिरदि रही हे विज्जु बादर-दरीबी में ॥१४ 
जीज़ार लहरी वा प्रत्येक छुद एक सुन्दर चित्र उपस्थित कर ढेता है। कहीं 
नायिका बशी दे मछुर स्वरों से व्याकृल हो इधर-उधर घूमती है, कहीं नाविका 
« की दूती नायक की दीनावस्था का चित्रण कर उससे सिंलने के लिये अरित 
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करती है, कही नायक नायिका का नाम सुनकर चौक उठता है, तो जही 
गायिका वियोग में आ्तिस सॉसे गिल री हे । 

होजी और दिडोलौप्सव 5६ गारिक म्गवनाओं को प्रोत्साहित करते है| अत 
इन उत्सवों के ऋतरगंत नायक नाय्रिका की पीटार्यों का वर्णन किया गया है | 
आ गार लहरी में रीविफाल्ीन क्‍विया परे समान उदात्त ४ गारिक भार्नाओं 
का आचुर्थ नही है आर भक्ति झाल्लीन झुविया फे समान सर्यादित रूप सी 
नही है, दोनों की क्राध्यगत विशेषताओं की सुन्दर सिश्चित भावना इसमे उप 
स्थित है । देव, विहारों आर पश्माम्र का स्पष्ठ ग्रभाव इन पर लक्षित होता है। 
सोकर डटी हुई नायिका का चित्रण इ होने इन कवियें। के समान ही क्या दे । 
मे गार लहरी का हिंदी साहित्य में पर्याप्त महि्त हे 


गंगा तथा विष्णु लहरी 

इन लहरियों की रचना पडितरान जगन्नाथ के साहित्य की प्रेरणा से साभ्षव 
हुईं है । पडितराज ने करुणा लटरी, अम्तव लह॒री, गगा लहरी आईडि की 
रचना की है। चस्नुत रत्ताकर जी पदाफर की गगा लशरी में भी प्रभावित 
हप्‌ थे । 

रलाकर जी मे अहम की भावना ने थी। इन रचवाओ में उनकी विन्कता 
की सुच्दर अभिव्यक्ति हुई हैं। हुए भाव से आत्सय निवेदन इसमे नहीं था। 
काशी में गगा का पर्यांघ सहत्व ह | अस गया के अति अरद्धा भक्ति होना 
स्वाभाविक ही था । गगावतरण १६२१ से ही प्रकाशित हो चुका था किंतु वह 
प्रबंध प्रधान कृति थी। उससे कवि झुका रूप से अपना आत्म-मिवेद्न न कर 
सके थे । उसकी पूर्ति गया लटरी ते हुई । छत गगा लइरी को गगावतरण 
का प्रक सामना अनुखित मे होगा । 

चेष्णव धर्म से अभाव्रित रुमाफर जी के दृष्टटव कृष्ण एव विष्ण में कोई 
अन्तर न था। अत विष्णु के अति श्रद्धाभक्ति की भावाभिव्यक्ति विष्प लड्री 
में मुक्त रूप से हुईं है । उसके छुद दास्य सक्ति के सुन्दर उदाहरण है | 


स्त्नांड्क 
१६ रत्नो का भावानु भूतिपूर्ण वर्णन रत्नाष्टऊ मे हुआ है । शारदा, गशेश 
श्रीकृष्ण, गजेन्व, यमुना, सुदामा, हपदी, तुलसी, घलत, मीष्म, वर्षा, शरद, 
हेमन्त, शिशिर, प्रभात एवं सध्या के दर्णन है। कृष्णए्ठक में & छठ, द्वोपदी 
में ११ तुलली में ७ छुद है। कितु ७, &, ११ छुदों को भी अष्टक में ही कहा 
गया है। ६ अष्टकों द्वारा पट ऋतु वर्णन, दो अष्टऊ सध्या एवं प्रभात सस्वधी 
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तथा ८ में धासिक पुव पाशणिक नायफों झा चित्रण है। र्ताकरजी की घामिक 
भावना रे डी यह अश्म प्रेरित हुए ह। तत्कालाम आचार्य घुकू जी की मेरणा 
से प्रकृति सम्बधी इंत अष्कों का 'िसाण हआ। 

विभिन्न समयो में, विभिन्न पतन्निराआं सें उसफे छुद श्रफाशित होते रहे, 
जिमका उल्केख रचना काल के अन्तर्गव है । उससे स्पष्ट हे कि इन रव्माष्टकों 
की रचना सने ३६४२३ से २७ ई० तफ हुई होगी। ये अप्टछ काध्य पूव 
कक्षा की दृष्टि से सन्क्ृष्टरचनाएं है। प्रकृति-चित्रण राति कालीन परिपादी का 
ते होकर आधुनिक छुग का घुट लिये हुए ह। कदाचित्‌ सेनापति के भकृसि- 


बर्णत + प्रभाव इन पर पडा था। फिछु कई स्थलों पर रत्नाथर जी की महत्ता 
अधिक है ॥ 


वीराष्टक 

इसमें १३ ऐतिहरणिफ वीर तथा चीरागनाओं का वर्णन है । रचनाकाल 
अज्ञात €, किन्तु वीर अभिमन्यु <६०८ में विशाल भारत में प्रकाशित हुआ 
था। अत ज्ञात होता दे फ्ि रत्माटक के साथ-साथ वीराष्टके की रचना भी हुईं। 
शद्रीय आदोलना आंदि के प्रभाव से रानाकर जी की शाघ्टीयता प्राचीन वीरों 
के गोरव गान द्वारा प्स्‍स्फुटित हुई । इसमें थीक्ृष्ण दृतत्व, भीष्म ग्रतिज्ञा, जय- 
द्रथ वध के साथ, चीर अभिमन्यु, महाराणा प्रताप, छुत्रपति णिवाज्ी, क्री गुरु 
सोविद खिंह, महाराज छुत्रसाल, सदारानी दुर्गावतो, सुमति, बीरनारायण, 
नील देवी, मधारानी लक्ष्मीबाई आदि वीर एच बीरागनाएँ €। यद्यपि 
इसे घीराष्टट मांस दिया गया हैं. तथापि प्रत्येक में ८-८ छद॑ पूर्ण बडी हैं। 
अत इसे अपूर्ण मानना उचित प्रतीत होता है, कारण सुसति में ?, दीर 
मारायण में २ तथा श्री ताराबाई में ६ ही छुइ है। जयद्रथ बच तथा महा 

राणा प्रताप में १५-११ ओर धुर गोचिंद सिद्ट में १० छुद मसु्त हुए है | 
इन बॉराष्टकों में बीर रस फझा परिपाक पूढी सुन्दरता के साथ हुआ हे | 
वार रस के परिपाक से, प्राचीन पदुंति के अनुसार कर्गकदुधववियों सथा 
सयुक्ताक्रों फा बाहुल्थ उचित साना जाता है, जिसके फलस्परूप काव्य से 
घीर रस का परिपाक स्पष्ट लक्तित होता धा, कि| रत्वाकर जी की कुशलता इसी' 
मे है क्लि इन्होंने कर्ण कठु शब्दों छो नडी अपनाया । सधुरध्वतियां के भाध्यम 
ही इन्होंने वीररस का पूर्णेझप से परिपाक श्रस्तुत कर दिया है। इनकी 
मधुर ध्वनियाँ उच्लाहवर्धन में सहायक खिश् हुई हैं। इनके साथ भी उत्साह 


वर्धक है। प्रय भाषा में थश्रे दीर रस के सुन्दर उदाहरणों में रखे जा 
सकते हैं । 


[ «६ |] 
प्रकीर्णक पद्यावली 


विभिन्न समयों में विभिन्न पत्रिकाओं मे प्रकाशित व अप्रकाशित छदों को 
सामूहिक रूप भे रख उसे बा श्याससुन्दर दास जी ने अकीर्य पद्मावली 
नास अठान किया है। कुछ छुदों का समय सी दिया गया है। कुछ छुद जो 
विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए उनका उल्लेख रचना-काल में हुआ है। 
अलुसाव से इसका रचना-काल सी सन्‌ १६२७ से उनकी झूत्यु पर्यन्त माना 
जा सकता है । इन श्फुट पर्यों मे से कुछ म नवीन प्रदृत्तियों का भी समावेश 
हुआ है। ध्दाहरणार्थ, २६ वे तथा ३० वे छुद गाघी ज्षी विषयक है | ३ युग 
की बस भी कही गई है। भारत शीषक से आए हुए छु्दों मे रा्ट्रीयता ही 
है। सम्पूर्ण पद्मावला १८ शीषकों में विभक्त है। श्री राधा विनय ३, 
श्रीक्रज-महिमा &, ओऔरीरास विनय १, श्रीअ्रयोध्या-महिमा $, झीधिव- 
वंदना ७, श्रीकाशी सद्रिसा ७, श्रीहभुमद महिसा ६, ओऔीहरिश्य७ १, श्री 
ज्वालामुखी विनय ३, अीलती भहिमा १ » दीपक ४, भारत ४, शुद्धि ३, 
अन्योक्ति १, शातर रस १, गया गौरव २ और स्फुट काव्य ६३ ( इनमें कुछ 
छुद्ों का समय दिया गया है ) छुद हैं। सन्‌ १६३० से १६३२ तक का 
समय इसके अतर्गत आता है | उनका अतिस छुक १३०६-३० व लिखा 
हुआ भी इनके अतर्गत है। दोहावली में २२ दोहे है। 

घामिक चिचार की उदारतावश इन्होंने राम, अयोध्या, शिव, फाशी, 
हलुमद सहिसा, सती महिमा, गगा गौग्व आदि घर्यी विषयों फो अपनाया 
है । विहारी के अशुकरण पर ढोहों का निमाण हुआ है। प्रकीर्णक पद्मावली में 
संग्रहीत छुद सुग्द्र झुक्तक छुद भाने जा रूपते ६ | 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित लेख 


साहश्त्यिक लेख 


१, रोला छुन्द के लक्षण 


यह मांगरईी अचारियी पत्रिका भाग ७छ७, अक $ में प्रकाशिव हुआ 
था | इसर्की मेरणा उनके लेख दे गहरम्स के इस कथन से स्पष्ट ह | 

काशी साहित्य विद्ःलय ( अर, अगवानरद न राडि य विद्ालय ) ने 
सागरी प्रवारिणिी पा से पूठा था फ्रि रोका पद से ११ वी साजा पर चविश्ति 
होर्नी घाहिए या नही । सथा ने परिद्वलय हा यद्द पत्र श्रीयुत्‌ जगन्नावदास 
पुजादार! बी० ए० के पास भेज दिया या। रमाहर जी ने उस पत्र का जो 
उन्तर भेजा है, स्वसाधारण की जानकारी के लिए चह भागरी-प्रचारिंणी- 
प्श्निका मे भ्रकाशित किया गया है । 

इस लेख में यह सिद्ध करने का अयास हिद्रा गया है कि रोलाम प्रपक्रत 
छुद के अनुसार १३ मात्राओं पर विरति बा होना आवन्यझ नहा है ॥ इसफी 
पुष्टि के लिए प्रथम उन्होंने 'प्राकृत पिगल सूजर्णि! पुव काशी सूरग के आधार 
पर विचार किया है। आकुत फे अस्य पिंगल अन्यों में शोला के लय नही 
दिये गए दे, उदाहरणार्थ शुतबोध, पिगरस सत्र बुत, रजाकर छुटोश ज्री आदि ॥ 
हिंदी के पिंगल झथों में सुखदेव का बुत विचार! तथा भास के छुद ब्के 
पिमल को विशेष विचाराय अपनाया है। रहाकर जी ने निन्‍फ्धे इप सवार 
से द्यि! हू ++« 

४शेज्ा छुद में ३३ सांत्राओं पर विरति का होना आवश्यक नही हें पर यदि 
ही तो ऊेनी बात हे।? इस कल मे उसके छुद शासखखत का ऋातन एव सूद 
विवेचना का आसास मिलता है | 


२, महाकवि विहारी लाल जी की जीवनी 
नांभरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ८ में प्रकाशित यह लेख, जाद में विहारी- 
रक्षाकर की भूमिका में जोड़ दिया गया है। लेख के शीष॑क से स्पष्ट हे कि 
बह महा विदरीजञांल जी की जीवनी दी है । 


[ << | 


३, बिहारी सतसई-सम्बन्धी साहित्य 
थह खेख नांगरो-प्रचारिणी-पत्रिफा के भाग £ और १० में प्रकाशित 
हुआ था । लगभग २०० पृष्ठों में इस लेख का विस्तार है। सम्पूर्ण वर्ण्य विषय 
३ शीर्षकों मे विभाजित है। $ सतसई का क्रम, २ विहारी सतमई की 
टीकाए तथा ३ बिहारी पर रुफुट लेख । 


४, साहित्यिक वजमाया तथा उसके व्याकरण की सामग्री 

यह लेख नांगरी-प्रचारिणी-पत्रिफा के भाग $० में प्रकाशित हुआ था, 
किन्तु थद रायबहादुर डा० ग्रोराशकर हरीचन्द ओका शा सपादित 
कोपोल्यव स्मारक संग्रह में सी है। मारस्म में शोरसेनी, पेशाच्ी एवं मागधी से 
बरजभापा तक का विक्राल दिखाया राया है | 

आये सभ्यता के विस्तार के कारण विभिन्न श्रास्तों की बोलियों मे ऋ्यर 
हो गया। भाषाओं के केंद्र व अकार बने, 4 शोरसेनी, २ मागधी, ओर ३ 
पैशाची । कालान्तर मे इन केस्टों के प्रास्यों की बोलियों में अन्तर आयाः। 
क्धियों की कृतियाँ सभी परान्‍्तों से पढ़ी जा रे, इस उहश्य से करेम्दों में एक- 
एक साहित्यिक भाषा तथा बोलियाँ बन गई । महारांद्री आहृत का निर्माण 
तीनों को मिश्रित करके किया गया। इन खब में इन्होंने शोस्सेनी को ही ओह 
शत महत्वपूर्ण बताया है। शने शने साहित्यिक भाषा जनसाधारण ऊे लिए 
कठिव होती गई ओर अपनी आर्य बोली में साहित्य-रचना प्रारम्भ हुई तथा 
तीन आवेशिक भाषाओं का निर्माय हुआ । चंद वश्दुचि, हेसचादा तथा विकम 
के थाकृत ब्याफरण, हाशा आकृत के विशाल का पता चलता ह। इसी 
व्याकरण से च्युत होने के फर्श प्रदेशिक भाषाओं को अपला श कहा गया । 

शर्ते शने महाराष्ट्री आकृत के ठरा की एक साहित्यिक अपभ्र क्ष बची, 
जिसका मुख्य ढग शौरसेयी ही था, जिस कारश से प्रतक्ृृत से अप श बनी, 
उसी फारण से अपभ्र श से भी एक आरादेशिक एव राध्ठीय साथा का निर्माण 
हुआ। यह भाषा ससक्षत प्रांत राष्ट्रीय अपस्र श॒ तथा तीनों प्रादेशिक भापा्ओं 


से मिलकर बनी थी । इसका व्याकरण भी शोरसेनी के अनुरूप था, यह सिद्ध, 
किया जा चुका है । 


बिहारी सतसई की टीकाएँ तथा बिहारी पर स्फुद सेख 

स्लाकर जी बिहारी पर एक पुस्तक तैयार करना चाहते थे | उन्तकी यह 
इच्छा अब श्रीयुत्त रासकृष्ण जी ( उनके पोन्न ) ने पूर्ण कर दी है । वास्तव में 
उपयुक्त शीर्षक में विभक्त ये लेख अलग अलग स्वतंत्र लेख भी दहै। 
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अछम्भ में रताकर जी इसे, विहारी दृत्ताकूर की भूमिका के रूप में लिख 
रहे भे किन्तु विस्तार बरता ही गया और पिहारी-र्नाफर में यड प्रकाशित व 
हो सका ॥ इसके विस्तार का काश्य तत्वालीन देव विहारी की अष्ता दा 
विवाद तथा उनकी गवेत्रणाव्सक एवं ऐतिहासिक रुचि थी | साथ ही रत्याकर 
की बिहारी की अपना आदर्श कवि भी मानते थे | 

सतमई के क्रम' में रलाफर जी ने बिहारी रत्माकर! के क्रम को है 
बिहारी का क्रम सिद्धू करते का अयास किया हे। इसकी पुष्टि में उन्होंने उन 
सात प्रतियों की विस्तृत विवेचना की है जिनके आधार पर विहाए रत्नाफर! 
मे क्रम निश्चित किया गया है। श्रीकृष्णलाल की सपादित टीका, 'मानसिद्द की 
बिदारी सतसई” ओर आनदी लाल जोशी जी की अति को रस्नाकर जी ने 
विशेष महत्व दिया हे । १०६ पृष्ठ के इस लेख में रत्ताकर जी ने सप्रमाण 
यह सिद्ध कर दिया है ऊि इन में बिहारी के चास्तविक ज़स का ही अनुसरण 
हुआ है । 

“बिहारी सतसई की दीकाएं! नामक लेख मे उन्होंने ७३ दीकाओ पा 
उद्लेख किया है, जिनमें सरकृत गद्य-पद्ष, उदू' गुजराती तथा हिंदी, सभी भाषाओं 
में की गई टीकाओं का सू््म-विवेचन भी रलाकर जी ने क्या है। 
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इस प्ृष्ठों में लिखे गए विहारी पर सुफुट लेख में रत्नाऊर जी ने विभिन्न 
समयों पुव विद्वानों द्वारा लिये गए २३ लेखों का विवरण भी दिया है। रल्ला- 
कर जी मे देव के समर्थकों एवं विहारी के विरोधियों फा परिचय निष्पक्ष भाव 
स॒ दिया है। इससे रत्नाकर जी की डदास्‍ता का परिचय सिलता है और 
इनके संतसमाललोचक होने भें सदेह नही रहता । 


इस प्रकार आरम्भ से ही शौरसेवी फ्री प्रधानता रही तथा कालास्तर में 
बज में कविता कई अत्यधिक प्रचार बढा । यह साहिथिक धज-सापर ही मुख्य 
साहिस्यिक शौरसेमी भापा बन गई॥। अद्दञजाप के कवि, स्वामी टिस 
हरिवश, हरिंदाण जी, व्यास जी, भगवतरसिक्र जी तथा विहारी आह दास 
इस भांषा के प्रसुख कवि हुए। कितु तत्कालीन श्ज़भाष! आरन्सिक दर्शा 
अथवा बाल्यावस्था होने के कारण दोषयुक्त थी, उन्हीं दोषों का दिरदर्शन 
कराया गया है | व्याकरण का अभाव या। रत्नाकर जीने स्ाहि।यिक सपा के 
अनुकूल कुछ युक्तियाँ बताईं । 

३ अयोग बाहुलय अहण । २ शिष्ट अ्रयोग ग्रहण । ३ लोक व्यवहार 
अहण | ४, पूर्वरूप । ७ आपतायोग परित्यांग । ६ आपत्योगानुकरण- 
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परित्याग | ७ सिग्ध प्रयोग परित्याग 4 «८ सासगरिक पद का परित्वाग त्तथां 
& लेख लाघव अयोग परित्णरा | 

सूर के समय की सपा प्रध्यवस्थित थी और कोई नियम उपलब्ध न ये | 
र्नाकर जी ने लिखा है ---जितना अम कविये। ने रीविश्रथों के निर्माण म 
उठाण, यदि उसका शत्ताश भी भाण के मिद्धात बनाने में उठाते तो बहुत 
शीघ्र हैं। यह स्बथा परिभाजित तथा सुर खल हो जाती ! 

शुनाकर जी ने केशव की शध्ट को परिसाजित माना यद्यपि उसमे भी 
उच्छज्ुलता थी | केशव के समब्गलीन कविंणे को भाषा की व्यवस्था अप्परी, 
फितु वे. श्रेष्ठ कविये, हे प्रयुक्त प्रमाण के कारण यथेष्ट शुद्ध ए4 वैज्ञानिक 
प्रयोग करने से असमर्य रहे । विदहारी की भाषा को रध्नाफर जी ने परिमाजित 
एव आदर्श माता । उसके अजुसार बिहारी ने हृदय में साहित्यिक ब्रज भाषा 
के सुआडुल रूप का टॉचा स्थित फर अमपूर्वक उसी फ्रे अजुसार शब्दों के झूपों 
का प्रयोग फ्रिया, यद्यपि यह वाएफं >त्यविक श्रम रवेपणातमक तथा पारिडत्य 
पूर्ण या। निशा सतगह ज्ेसे उपर्श जप के जूते हुए भी स्थामरण के 
अभाव ये आरण साहियिक अज साए व्यवस्थित न तो सजी। बिशारी के 
पण्चात्‌ आवन्द्घन जी की फविताओं, से शुद्र प्जमाषा जा प्रयोग रव्याफरजी 
मानते है। इन्हेंने लिखा दे -- 

5“ हमारी समझे मे विहारी तथा आनद घन रर्ज! री कविता में शुद्ध 
साहिचिक वचभांत्र छा एफ झुग्दर आर उपयोगी व्यावरण तेपार फश्ने के 
योग्य पर्याप्त सामती विडराद हु। यथाद्रि कोड वनयरण-निशेवत इप विष 
में शद्योग ६९ तो वे छाइ्य भाषा के शिया ्ों दुर्शकता उन आक के हार 
ध्यापित कर सकते है| यदि छिसी “मे ही एप विशेष का नियस इन अर्थों थे 
निर्धारित न हो सकेगा तो उसके लिए अन्य ओेष्ठ कविया की रचना में देख- 
आल फरली पछेगी |?! 

रजाकर जी स्वय विहारी-शब्द खूगश की रचना कर रहे भे। शब्दों का 
विकास क्रम देते हुए उनके अर्थ लिखने फ्री योजना इसमें थी। इस लेख से 
भाषा विज्ञान मे उनके पाडित्व का दर्शन हमें होता दे । 


ऐतिहासिक लेख 


महाराज शिवाजी का एक नया पत्र 


ना ० ह्र० पत्निका' मे स्‍भ्रशाशित इस लेख से लवेशथम इसझा यात्ति-स्तप्त 
बतलाया भया है । वास्तव से रल्ाकर ज॑ बिहारी सतस» से सब्याश्त सामजी 
हद रहे थे । जयशाह का वशम सुनकर बिहारों के आश्रयवाता जयभाह क ध्यान 
से वे इस पशञ्न वी जोर आकदित हुए ये । पेतिटालिक बद्मा से सम्बन्धित होने 
के करण इसे सुरक्षित सपने की इच्छा से इसे अफाशित म्थि। गया | उन्होंने 
लिखा ह॒ +- 

“इस विप्रय में इमारे कर मित्रों ने भी विशेषत बाबू श्यामसुन्दरदश्स 
बी० ए० ने आप्रह क्या) अत उक्त पत उसके नामरी अतिलेख तथा भाषा- 
अयुचाद सहित था » प्र> पत्निफा हारा अकाशित किया चाता हे।” भाप्ति- 
स्थान के बाद उसकी ग्रामारिक्ता एवं ऋप्ामारिफता का विचार कर ग्ूल 
फारसी लिपि तथा देवनागरी लिपि से अजुवाद दिया गया है । 

यह सिक्‍स्रीं के हर मन्दिर में नामझ संगति के महन्त श्री सुमेरासहजी 
साहिबजाडे के पास से गुस्सुखी अनरों मे आप हुआ यथा। महराज शिवाजी 
में यह पत्र शजा ज्यसिष्ट के नाम किया था । जी होने के कॉरण छूस पत्र 
के एक आध शब्द व आकर नष्ट हो गए ये, जिनकी पू/त रखाक्र जी ने स्थय 
शब्द जोड़कर कर दी है। रत्ाकर जी ने इस कार्य मे कार विश्वविद्यालय के 
तत्याक्षीन. फारसी-प्राध्यापफ ओयुत सिर्जा झ्ुहस्मद इसम फायज' जी से 
पर्याप्त सहायता ली थी । 

श्री फायज हसे प्रामाणिक फितु देवी प्रसाद जी अश्रामाणिक सानते ये। 


२ थशरृंग वेश का एक शिलालेख 
रतॉकर जी ने इसे हरिहार से भेजा था, अत उन्हों।ने विशेष विवेदना पुन 
करश्मे के लिए कहा थां। इस लेख के साथ इस लेग्व की अतिलिपि एवं सुधारी 





आीीीननानन'।* 


१ भागरी प्रचारिशी पत्रिका, भाग ३े; स० १६.७६, एृष्ट १४१ | 
२ मागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, भाग ४ पृष्ठ ££ | 
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पु ञ 
प्रतिलिपि भी हे । काले श्वेत में एक थपुवा छाप तथा दूसरा चित्र है। रह्ॉफर 
जी जैसा पद पाये थे वैसा तर्क सरित उन्होंने लिख्य ठिया हे । भागी रूपातर 
2 चर 
भी कर दिया है | 


ह शुगवश का एक नया शिज्षा-लेख' 


बे 


यह पिछले खेख का पूरक है । उन्होंने लिखा है -... 


“दूल पत्रिका के गतइक में हसने ५गवश का शक शिलालेस अकाशित 
किया था ओर अपनी ससक के असुसार उसका मागरी अच्षरातर तथा हिंदी 
झजुवाद भी दिया था ' जिस मंदिर का यह लेख हे, उसके विवरण शुगवश 
की पेतिहासिक तथा पौराणिक टिप्परियों के विपय में हसने फिर लिखने का 
विचार प्रकट किया था। रवकाशासाव से हम अपना उक्त सकहप तो पूरा 
नहीं ऊर सकते, पर उस लेख के विपय भें कुछ आवश्यक बाते लिखते हे ।” 

उक्त कथन से इस लेख का आधार स्पष्ट हो जाता है। इस लेख में शिज्ना- 
लेख के आपि-स्थान का विचरण है । चौखट के नीचे दो शब्द और श्राप्त हुए 
“धर्म घनमिन्रेण” व “बनदेपेव! शुद्ध वश में सित्र शब्द के जचलन के फलस्वरूप 
श्लाकर जी ने घनभिन्रेण को ही उच्चित साना । 


४ एक ऐतिहासिक पाषाणाश्र की प्राप्ति 


काशी के श्कटमोचन में एक पापायाश्र की आप्ति हुई थी । उसकी पीठ 
पर अकित अच्रों जो ग्रयास करके वे श्री चन्हगुप्ाः पढ़ पाने थे सथा उनका 
अचुसान था कि चअव॒शुप्त द्वितीय के अश्वमेघ का स्मारक अब होगा। इस लेख 
का भांपांतर 'इडिया हिस्टोरिकल क्ार्टली मे भरी अकाशित हुआ थश | 


४ एक प्राचीन मूर्ति 


अयोध्या के मिकट १ फुट ४ इनञ्ल ऊँची तथा “० दत्य चौडी री कृष्णचन्द्र 
की वशी सहित एक मत्ति की भामि हुई थी । सताकर जी को विश्वास था कि 
उसी स्थान पर यदि खुदाई हो तो राधा की घूति सा आधि हागी लथा उन्हेंमे 
अपने थ्यय से खुदाई करवाने की इच्छुश प्रकट की थी । 


१ बही, सम्बत शह८३ प्रू० २०६ 
२, नागरो-प्रचारिणी-पत्रिका, भाग ८, सम्बत्‌ १४८४, प० २२६ | 
३, वहीं ए० २६७ । 
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६ समुद्रगुप्त का पाषाणाएवः 


यह १६७ पृष्ठों का सचित्र लेख हे | लखनऊ के म्यूजियम में सुरक्षित इस 
पापाणरव की पीठ पर अक्ति लेख को फ्यूहर एवं स्मिथ्र जैसे विद्वार्तों ने पढने 
का प्रयास किया था और ओऔवा पर अक्ति छोख को पढा भी था। 'गुत्तस देव 
घधम्मा तथा देव ससुह शुत्तम देवधस्स”! सानकर उसका अर्थ सम का धर्माथ 
दान! लगाया था किंतु उसके पीठ पर अड्जित खेख को उन लोगो ने केवल 
चित्रकारी सांत्र समझा, अत उसे योंही छोड दिया था, किंतु शबाकर जी की 
तीच इंधि से वह लेख छिप न सका। अपने अथक परिश्रम के फलस्वरूप 
वे पीठ पर अज्जित लेख को पढने में भी समर्थ हुए। उन्होंने उसे “ओ। श्री 
घद्गगुस पितु ” पढा था | इस भकारऋ गीघा एवं पीठ पर के लेख अमणश ग्राकृत 
एव सस्कृत में हो जाते है। इस पर कई शक्काएँ उत्पन्न होती है। रहारर 
जा ने इस विषय पर फई सुझ्माव दिए है, जो मान्य पुव उचित अतात होते 
ह। रज्ाकर जी की महत्ता इस रुख को पतन मे समय होते में ६॥ उनके 
मत का अनुसरण फोड़ करे अधवा न कर | 

सल्ाफर जा के इन ऐतिहासिक लेखों स उनकी इतिहास के प्रति अभिरुचि 
तथा उनकी सूक्ष्म विवेचन शक्ति का आभास मिलता! है। ८स समय अग्रेजी 
का बोलबाला थां। यदि थे ही लेख अजेजी मे छ्विप्त यए होते तो इनकी 
महत्ता विशेष रूप से होती, किंतु रल्लाफ़र जी ने मा०-प्र ०-पत्रिका में ही इुन्ह 
प्रकाशित कर अपने हिंदी प्रेम का परिचय ढिया है। शुव इतिहास पर इनके 
लेखों से पर्यात प्रबश्श पडता है । 


अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्यिक लेख 

4 साहित्य रत्लाकर ( काव्य निरूपण खण्ड ) 

सन्‌ १८८८ ई० में 'साहित्य सुधानिधि? पत्र में यह सर्वप्रथम प्रकाशित 
हुआ | इसके बाद ना० अ० सभा ने इसे पुस्तकाफार झुद्बित किया था। 
इसी लेस में सर्वप्रथम रलाकर जी ने 'कांब्य-रत्ताकरः ( जो प्राचीन काथ्य है ) 
हारा निर्धारित कारणों पर विचार फिया है। साथ ही सूक्ष्म विवेचन के 
डपरात अपना भत दिया है। समीक्षा-सिद्धातों का हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम 
इसी काव्य के समीक्षा-सिद्धा्तां पर विवेचन हुआ है। रीतिझालीन रीतिग्रथ 
ससकृत के रुूपातर एवं छामया मात्र ही ये, किन्तु रलाकर जी ने दिख्दी के 


१ वहीं भाग ६, सम्बत्‌ शृह्दा, ४० ३। 
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शाचायः द्वारा गति तहिस सिद्दाती का ही खश्दन-मण्टन फ्िया है। आद 
श्यकृता टोने पर सब्कृताचायों का भी डब्लख किया है। सूरति मिश्र के 
साहित्य परिचय! भ दिये गए बार लतणों की आधार रूप में लेकर पुन 
मभप्सटाचाय छूुवं उल्लरति सिञ्र दी परिभाषाओं पर विचार किया गया हे। 
चतुर्थ लगा के विस्य में परिट्तराज जगन्नांव दथा साहित्य दर्षणका 
विश्वगाव की परिभाषाएँ ढी] गई है। रस विषयक विवेचना तथा रघ्स्थ के 
लजब्र्णा पर भी विज्षर प्रकट किए गए है। अन्त से ध्यतिकार तथा साहित्य 
दुर्घण की आय उक्तियों पर विचार किया गया हे। रध्याफर जी ने अपना 
भत्‌ थी दिया ह 


टोय वाक्य र्मशीय जो काव्य कहाबे सोय | 
रनाकर लक्षण करत यह वह ग्रस्थन जोय ॥ 


सभ्‌ १६०० ई० में दिसस्थर मास की सरस्वती में रावराजा डा० श्याम 
विहयरी जी ने आयोचना लिखी थी, जिसके हत्युत्तर में बावू श्यामसुन्दर दाल 
जी ने दस मास की सस्म्यती में लिखा था -- 


“ठाबू जगब्यय दास रजाफर' ने साहित्य रत्राकर (काव्य निझ्पण खण्ड) 
में काब्य के यथार्थ छक्ष्णों को ५ूण रीति से निर्वोरित कर दिया है। सो फिर 
मि& जी का यह कहना, 'कान्य का कोई लक्षण तक यद्यपि पूर्ण रूप से संस्था 
पित नही है? अजुचित है” । 

डा लक्ष्मीस।पर वश्णय ने आउनिफ हिन्दी साशित्य के इतिहास" में 
इसका उल्लेस किया हें। यथपरि जितना इसका सहत्व हैं, उतना श्रेय इसे 
प्राध न हो सझ्मा तथापि डिन्दी सारिय फे लिए यही एक्सात्र प्म्ध है। 
इससे प्रतिश्तव्ठित विपय का, हिंस्दी साहित्य का यह सर्व प्रथम ग्रथ माना 
जा सकता है, किन्तु फिर भी इसे पूर्ण मद्त्व नही माप्त है। यद्यपि 
भारतेन्दु जी ने नाव्यशास्त्र पर 'नादका लिखा कितु उसमें खडब-मण्डन 
हारा सिद्धात निधारित फरने की शैली नही अपनाई गई थी। किंतु खेद है फि 
आंज यह उपक्षित ग्रथों मे है। आधुनिक युग से इस प्रकार के कह रूप 
प्रकाश में आ रहे है। रामदद्टिन मिश्र, गुलाब राय, से कन्हेयालाल 
पोहर, पड़ित बल्वेवप्रसाद डवाध्याय आदि के काध्यादर्श, काध्य के रूप, 
सिद्धात ओर अध्ययन, काम्य कल्पठ मे, भारतोंय साहित्य शास्त्र आदि इसी 
प्रपरा के प्रथ हैं। 


६ ४५ | 


घनाक्षरी नियम रलाकर 

इस लेख की सतना श्री १०८ बलइृष्ण जी महाराज काकरें/ली पुराखिप्ति 
घस्थापिध माशी-रवि समाज तथा सरक्यरण के हिताए हु थी तथा 
उक्त महाराज के आजश्ालसार ही इसे १८६७ ई० से श्री शामकृप्ण कया ले 
भारत जीवन प्रेस से झुद्नित किया था । 

उत्तमोत्तम कवियों के छुल्द भी दोपयुक्त थे; यद्यपि कभी कप्ती आअक्र- 
मख्या उचित होती थी फिर भी कही कही छुद्दोसह' के डक शरण होते थे। 
श््ञकर जी ने सिखा हैँ -- 

#धएफक्र दिन इश्चर फी कृपा रे एुझ बात ऐसी ध्यान मे थाई जिससे सती- 
भाति निश्चय हो गया कि यदि इस री सा पर चला जाय हो निस्लदेश नियम 
स्थिर कर सकते है। फिर तो नेने यथाशन्दि काम करता आस १ए दिया 
ञर सर्वशत्तिमान्‌ जगर्दाए्वर की हुप। से कुछ सिश्य ऐश जर लिए जिसमे 
सतोध प्राप्त हुआ 8?7? 

काथ्य शास्त्र के अथे। भे सामाल्यत २६ वश से अधि के दुढ को दडक 
कहां गर्य हे | यतपि छमाहरों के लिए नी दुल्र सज्ञा का प्रयोग में लाया 
गया है, किए डक्त बएप से इसे घनावर् व सविन्त कहना ही उबित होगा। 
ज्षेम ये. काथ्य ससाथना एु। जनवत कृत सापा सपा तथः अन्य अथों के 
आबपर पर ३० से ३६४ व्णपाओे दुढं। का ही विपेचम जिया गया ह ॥ दर्डी 
ते चार अफार के अनियमित दुृइक सासे ६, ितु को ही उचल्ात ये । ३१ 
चर्णमाक्ता' मनहरण ओर ३४ वर्णसादा बवबाचरी!' कहा गया हें। लघु-गुरु 
का कोड नियम से था, अत देव ने इसे अनियत्त दष्ऊ कहा है। इसका अत 
लघु अर ४२ वा गुर होता चाहिए । जिसु यट नियय बना देगा उचित बची 
है ३ के आदि में एफ कम कशने ली ३० तथा ३२ में एफ जादने से ६३ 
होते है फिंसु ३६ में जतिम ६ या अधिक वर्ण दापु ।। पड़ि बज! मिलकर 
शब्द बचे तो अत्युक्तम होगा । 

मनदरण ३६ १७ रूप १६-०६, १६-१३, ओर देव <६-१७ होता ह | 
घनाक्षरी का सामान्य मियम यह हे-- 

आठ आठ पे तीन जति, बहुरि सात ये एक । 
अन्त जा, निःएमित गुर कहि घन्नकऋरी ठेके ॥ 

यर्भाप यह उचित नहीं था ! रत्याकर जी का मत था, इस नियस के भ्रन 
होने ले योग्य व्यक्तियों के कानों मे भी, जो कि शब्द के विसित्त अटल टुल्य 
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भाने जाते है, कोई खटक नही होनी | इसके अतिरिक्त यह बात भी देखी गई 
कि उस नियमों के असुसार होने पर भी कवित्त अशुद्ध रह सफता है। इस 
भूमिका भाग में समस्या उठाई गई है | लिखा हु 


एकतिस वत्तिस व को है घनाक्षरी छन्द | 
प्रथम कहावत मनहरण ट्वित्तिय रूप सुखकन्द ॥ 
सोलह पर जति कीजिए, वहधा करिके प्रेम | 
अन्न भाहि मनहरण के शुरु राखो करि नेम ॥ 
तत्यश्रात्‌ धनाचरी में शब्द बेठाने के पाच नियम निर्धारण तथा उसकी 
विवेवना की गई हे । १९ से अधिक गुरु व २७ से अधिक लघु न मानने 
चाहिएँ । १० शुरु व २३ लघु तक के उदाहरण आप्त हुए हैं। रत्नाकर जी से 
छंद की उपयुक्तता कवि की निषुणता पर छोड दी है। कदोर नियम निर्धारित 
करना उचित नहीं समभा। डद फारसी के चिह्रान्‌ दोने के कारण इन्होंने 
क्षय पर विशेष ध्यान दिया | उदू" में लय का आभास कराया जाता है | पुस्तक 
की समाधि-तिथि भाहपद शुरू पचसी दी गई है। छुद शास्त्र पर गय 
के साध्यम से स्यां गया थह प्रथम विवेचनएसक लेख है | परस्तु खेद है कि यह 
छुछ होता जा रह है । केवल एक प्रति रामकृण जी के पास हे जिसे देखने 
का सौभाग्य मुझे भी भाप्त हुआ है । 


३ के. 
बर्ण सबेया छंद 

पद लेख मार्च १६०२ की सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। इसमें डदा- 
हरुण सहित रखाकर जी ने सिद्ध करने का प्रयास क्रिया है कि सचेया छुददों में 
धण्णो के लघुरूप के स्थान पर गुरु रूप आने की योग्यता केवल तथ्दों के कम 
विशेष और वर्ण सख्या पर निर्भर है, स्वधा स्थान व विशेष स्थान संख्या से 
इसका सम्बंध नही है । कही लघु के स्थान पर गुरु वर्ण के आने से गये 
बिगड़ जाती है ओर कही नही बिगडती है । इसके बाद वर्ण सवैया छुद के ३५ 
भेदों के नाम लक्षण एवं उदाहरण सहित दिये गए हैं। सुजग छुद,, लक्ष्मी- 
छुद तथा आभार छुठों को दाखजी से सवेया के ही अन्तर्गत माना है, इनका 
उल्लेख रत्नाफर जी ने क्या है । 

आगे लेखक ने लिखा है, ओर जो बातें कही गई हैं उनसे सिद्ध होता 
है कि सपैया छूुदों मे नियत लघु बणो के गृरु रूप उनके प्रत्येक स्थान 
का नियमित लघु-गुर के रूप में आकर लघु पढ़ा जा सकता है और न 
यही लियम है कि प्रतिपादय में लघु से अधिक गुरु सब में नहीं पढ़े जा सकते । 
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केवल कद एक विशेष दशाओं ही में लघु वर्ण पुरु रूप से आकर रूघु पढे 
जाने में अडचन करते हैं | आये वे ही ठशाई भ हुई है--- 
$ ग्रदि किसी नियत गुरु अवस्था का वर्ण और उसके पूर्च का वर्ण दोनों 
एक ही शब्द से पडे ओर उस नियत शुरू स्थान के पूर्व का वह वर्श गुरु रूप से 
अग्बे तो छुदू की गति बिगड जायगी यथा--- 
मेघ आकाश में छाई रहे हैं जिम्ह लखि मोर है शोर भ्रचावत 8 
सीमीचीन रूप, 
मेंघ है छाए सुझबर साहि जिन्ह लखि मोर है शोर मचाघत १ 
२ यदि दो लघु णकन्न आते हो ओर दोनों एक ही शब्द के दर्ण हैं 
तथा पहला लघु ग़रु रूप से छादे तो गति को बिगाड़ देगा ॥ उदाहरण--.- 
हैं करे बादर अस्बर छाये जिन्द लखिं ोर डे शोर मचावत | 
समीचीय रूप, 
आवत बार अग्बर छाए, जिन्ह लखि मोर है शोर मचावत | 
३ जो लघु सबैया छद॒ के अत में होते है थे गुरु रूप से न आने चाहिएँ । 


उदाहरण 
उठी अकुलाय कुसी जब नेत्र कला परवीन लता बजराज | 


ऊटदों की सोदाहरण विवेचना सर्वप्रथम रत्नाफर द्वारा डी हमें भ्राप्त होती 
है। उनके थे लेख मोत्िक ह॑ तथा इनमें स्वछुद विनेचना हुई डै। रत्नाफ़र 
जी ने केवल लक्षण एन नियम लिधारण सात्र ही आवश्यक न समझा वरनू 
छुद। के साल थे लय पर भी विशेष ध्यान दिया | हिन्ढी साहित्य में गण्य- 
काश्य विवेचना में रवाकर ज्ञी के ये रूख पथ-प्रदर्शक हुए हैं।॥ अनूप शर्मा जी 
के क्थनानुसार कानघुर मे होनेवाले अखिल भारतीय ऊवि सम्मेलन में भानुजी 
भी आये थे और उन्होंने यह स्वीकार फ्िया था कि उनका “छद अस्ाकरा 
र्नाफर जी की रचनाओं से ही ओरित है। रीतिकालीन आचायो का विवेचन 
शुष्क नियम-निर्धारण मात्र रहता था, कितु रत्नाफ़र जी ने नियम निधोरस सें 
सगीत, लय आहि का पर्याप्त ध्यान रखा और यही उनकी विश्तेषता है | 

४ तिथियों तथा बारों को मिलाने की सुगम रीति 

रनाकर जी ने लिखा है कि प्राचीन ससस्‍्कृत, माकृत, ब्रजभाषा तथां 
अच्यान्य भारतीय भाषाओं के प्रंथों में उबके निर्माण की तिथि विक्रमीय अथवा 
शक स्वत सास, पक्ष, दिथि तथा बार लिसे मिलते हैं । इन तिथियों के विषय 
में कभी-कभी सन्देश होने लगता हें कि वे ठीक हैं, अथवा ग्रक्षिप्त । तदुपरार्त 
जाचने की विधि बताई गई है । 

हि 
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दो विधियों से तिथि व वार सालूम किया जा सकता है। अलुक्नोस विधि 
तथा प्रतितोम विधि । अजुलोम में इृष्ट तिथि से पूर्च की कसी लिथि का वार 
ज्ञात करके गणित द्वारा इष्ट तिथि का बार मिलाया जाता है। प्रतिलोम से 
जिस दिन गणना करने बैठे उसी दिन से इश्ट तिथि तथा बार की गणना की 
जाती है | तत्पथ्चात्‌ उन्होंने अपने “(चिहारी का आत्म परिचय” शीष झेख 
में बिहारी के जन्मकाल के विषय में दिए गए दोहों को लेकर अपनी दोनों 
विधियों का स्पष्टीफरण किया है | उनका यह लेख प्राचीन तिथियें, का ज्ञान 
कराने में निश्चय ही सहायक सिद्ध हो सकता है। दोनों ही विधियें। फो देखने 
से रतनाकर जी करे प्रकाड पाडित्य का दिग्दशंत होता है । 


५, श्री देवदत्त कवि का शिवाष्टक 

लेख की प्रेरणा राधाकृष्ण दास के पास सुरक्षित देव ऊविकृत 'शिवाशक! 
की एक हस्तलिखित प्रति थी । रव्नाफर जी ने लिखा है-- 

“छुछ दिन हुए हमारे एफ सित्र सथा सम्बधी हिंदी ससार से परिचित 
श्रीयुनत राधाकृष्ण दास जी सदोदय के पास देव कवि कृत शिवाश्क की एक 
इस्तलिखित भति आई था |? 

इसके बाद रत्नाकर जी ने कृति की प्राप्ति के विषय में बताया है | देव कवि 
के चशज प० मातादीन जी दुबे जिला मैनपुरी के इुछ्छुमरा स्थान में रहते थे । 
इन्ही से यह ह्स्तलिखित प्रति श्राप्त हुई । ठेव कवि के वरा के 
विपय में छिखा है, ठेव जी दूब इटावे के बिडसरिंहा फान्यकुठल आह्यण थे । 
इनके पिता विहारी लाल जी हटावे क॑ कुछुमरण, जिला मैनछुरी में जाफर रहने 
लगे थे । देव जी का जन्म सन्‌ १६७३ ६० में कुसुसरा में डी हुआ था तथा 
मृत्यु सन्‌ १७४५ ई० मे होना अनुभाव-सिद्ध ह। डनके कश के विषय में 
मातादीन जी ने लिखा हे -- 

छ्पय 
“दुबे बिहारी ज्ञाल भए, निज गुण नद्‌ दीपक 
तिनक भे कंविदेव कबित मे अनुपम रोचक । 
पुरुषोत्तम के छत्रपति वाबा कृत लेखक, 
भये खुसालीचन्द पुत्र बुधसेनहु जी तक। 
जा 
तिनके राजाराम सुत, पितु हमरे अतिभान, 
ता सुत मातादीन, यह दास गशबरो जान। 
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हस्ताक्षर, दुवफाव वशासज मानादोन टछ्िवेदी स्थान छुसुमरा, जिला 
अनपुरी, ता० २४ जून सनू 2६२० ई० |” ढेव कवि की ग्मतवी पीटी हे 
मातादीन जी हुए । 

र्नाकर ज॑ं। ने बजभापा के कृषियों में देच का स्थान उच्च बताया » 
तथा उननी कविता को बडी अनूठी, उच्च कोटि की तथा वागूचेसमव, शब्द- 
सम्ृद्धि, रचना-चातुर् सभी को सराहनीय सानाः है | व कि ने १६ ले ७२ घप 
की अवस्था तक हिन्दी साहित्य की सेवा की । शिवाप्टक उनके ३७ वर्ष के बय 
से पूर्व की कृति है। उन्होंने लिखा है. जिस अवस्था में मनुष्य को स्वभावत 
ही शब्दालड़ारों पर विशेष रूचि रहती है ।?? 

तत्पश्रात्‌ अष्टए के एक-एक छल्द को लेफर उसका अर्थ समस्धाया है 3 
कृति समाधि सिथिं भी दी गई हे । पुन रतनायर जी ने नम्ज निवेदन था| 
४ “यदि फ़िसी विज्न पायक सहाय को और फोड़ शब्द-विच्छेद अबवाः ऋर्ध 
इफुटित हो तो वे उसी को यथाओं मात ओर हमको छइमा करे | 


कविवर विहारी 


हृत कर जी ने बिहारी सम्बन्धी अनेक लेख लिखे थ, उन्ह एक समालो- 
लता का रूप देने फी उनकी इच्छा थी। रामकृष्ण ज॑ से पिहारों-सस्कर्स्थी 
सर्भ लेखों को एकत्र कर उन्हें निम्न शीपफों के अस्तर्गत रथा--१ विषय 
प्रवेश ( इसमें काव्य सन्बन्धी १२ लेख है, ) २ भाषा का स्ित्त इति 
हाल, ( इसमें आकृत से लेकर त्रज तक के भाषा के विफास सम्बन्धी ३१ 
लेख है ) ३ साहित्यिक अजमाबा और विहाशं की भातरा, ( २२ व्याकरण अधान 
लेख है, ) 4 विड्वारी का काव्यत्व, ( रीतिकालीन सस्मदाएों। सम्बन्ध, ३२ 
लेख है, ) ५ सतसडइ का क्रम, ( विभिन्न कवियों एुउ प्रत्तियें: के क्ष्म सम्बन्धी 
१० लेख ) ६ बिहारी सतसई पर की गई ७० टीकाओं का उठ्लेब्य तथा ७ 
इसमें घिहारी की जीवनी सम्बन्धी ई लेख है । 

इनसे से विहारी से सम्बन्धित कुछ लेख नागर प्रचाग्णी-पत्निफा से प्रका 
शित हो चुके थे । कहीं कही कोई-कोई वाक्य श्री रासकृण जी को अपनी 
तरफ से भी जोबने पढे । रतनाकर जी के इन लेखों से उनके प्रकाड पराटित्य 


एवं महन अध्ययन का पता चलता है । 





सापएण 


प्रथम अखिल भारतीय कवि-सम्मेलन के प्रधान सभापति- 


पद से दिया गया भाषण 

२६ दिसम्बर ३६२० को यह सम्मेलन कानयुर में हुआ था। रत्याकर 
जी ने अपने भापण में सर्वप्रथम ऊवि-सस्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला 
है। उनका विचार था कि कविता की उन्नति का एक सुआड्डल रूप होना 
चाहिए तथा उन्द्ू खलता व मनोरजन को दूर रखना चाहिए। उन्होंने दो 
प्राच्चीन कवि-सम्मेलणें रा उत्लेख क्या है | एक कवि-समभ्मेलन अकबर के 
झम्य में हुआ था तथा दसरे का उल्लेख सूरति मिश्र के सरख-रस नासक काव्य- 
झथ के संदर्भ में दे । अदारहवी शतताब्दा के उत्तराद्ध से कविता में अच्यवस्था 
ओर उच्छुड्डललता आह गई थी, उसे दूर करने के लिए ही एक कवि-सस्मेलन हुआ 
था, जिसके फलस्वरूप सूरति मिश्र ने अन्य बिद्गवार्नों की सहायता से प्राचीन 
एव नवीन भेदों को हर करने के लिए सरस-रस का निर्माण किया था | उत्त 
दोनों ऐतिहासिक कवि सम्सेलनों का उहश्य काव्य में स्रोष्टट लाने का था। 
रलाकर जी ने इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य भी यही बतलाया' । 

उन्होंने कम्रिता तथा उसके उद्देश्य की परिभाण भी बताई । साहित्यिक 
ब्दमाया तथा खड़ी बोली का चैत्र, विकास आदि पर अफ्राश डाला तथां 
धजसापा-कवियों को अपने काज्य में कुछ परिवतेन करने की सलाह भी दी । 
यही नहीं, खडी बोली के कवियों फो भी उन्होंने सलाह दी । उन्होंने 
उनसे चजभापा के काव्य-शास्त्र-प्न्थों से काव्य रीति एवं रचना प्रणाली 
सीखने के लिए कहा। तत्पओ्चात्‌ सोदाहरण उद्‌ इन्दों के प्रथुक्त करने में 
गल्तती तथा उसके दूर करने की युक्ति बताई । पुन उन्होंने कविता की उन्नति 
तथा इसे सुश्हुल रूप मे रखने के लिए सभा स्थापित करने की इच्छा 
शत्र आवश्यकता अ्रकट की । वे ऐसी सभा स्थापित करना चाहसे थे जिसमें 
शिन्न-भिन्न भाषाओं के कवि सम्मिलित हों तथा ऐसे नियमों एवं सिद्धातों का 
प्रतिपादव हो जो सभी भाषाओं के काव्यों में समान रूप से ग्रयुक्त किया 
जा सके । 


[ ४०६ ] 


बीसवें अखिल भारतीय हिन्दी-पाहित्य-मम्मेलन के 
समापति-पद से दिया गया भाषण 


रत्ाकर जी का दिया गया यह माषण ३७ पृष्ठों में घुस्तकाफार प्रकाशित 
हुआ था । २६ मई सन्‌ १४३० को दिन में खाद तीन बजे कलकते के 
सीनेट हाल में यह सम्मेलन अपरम्ध हुआ था | 

पहले एक श्लोक तथा कवित्त के उपरात उन्होंने अपने समापति खुने 
जाने फ्रे स्िए अत्यधिक कुशलता से धन्यवाद दिया। वत्पश्चात्‌ चाए 
साहित्य सेवियों के देहावलान पर हार्दिक शोक तथा समवेदना प्रकट की । 
वेयेओ लाला भगवानदीन जी, श्री गशेश शब्टर जी विद्यार्थी, श्री हरिमज्ञल 
जी मिश्र तथा श्रीकृष्ण बलदेव । अपने भाषण के आरस्भ में उन्होंने हिन्दी 
साहित्य की उत्पसि तथा विकास के विषय में बताया है। उन्होंने कहा, 
मैरी समझ में आधुनिक हिंदी अथवा खडी बोली की उत्पत्ति तजभाषा तथा 
पजाबी के मेल से हुई हे। इसे उन्होंने डदाहरण के सहित स्पष्ट किया है । 
छुन अकारात रूपों का हिंदी में अयोग आरमभ होना कब से प्रारम्भ हुआ, इसको 
बताया है। उन्होंने कहा हैं कि अपन श॒ के बाद दो भाषाओं का रूप आया । 
प्रथम शौरसेनी तथा दूसरी खडी बोली । १३ वी शताब्दी के उत्तराद् अर्थात्‌ 
मुसलमानों के स्थित हो जाने के पश्चात्‌ खडी बोली की अधिक उन्नति तथा 
अचार हुआ, कारण, मुसलमानों तथा भारतवासियों को पररुपर विचार-विनि 
मय के लिए एक सापा की आवश्यकता हुई जिसके फलस्वरूप खडी बोली 
सारे समन उपस्थित हुइ। पुन खडी बोली का विश्वास दिग्वाया गया हे । 
१४ वीं शताब्दी के मध्य से अमीर खुसरों की पहेलिया, सोलहवी तथा लत्नहवी 
शताददा में कबीर एवं अन्य सत्र कवियों हारा इसका प्रचार हुआ । उद्लीसवीं 
शतूदी में वी बोली के दो रूप हिंदी तथा उदू हो गए। मझुसलमालों द्वारा 
उदू' की विशेष उन्चति हुई । घनानन्द तथा सोतल ने खडी बोली म भी अच्छी 
कविताएँ लिखी है, कितु विशेष रचना नहीं हुई । 

बीसवीं शताब्दी में भारतेंदु को हिंदी गद्य का मुख्य अबतक बताया । 
जागरी प्रचारिणी-सभा तथा सरस्वती? पत्रिका को आश्रय देने दथा हिंदी भाषा 
का सुधार करने में महावीरमसाद हिचेदी जी की ग्रशमा फ्री । भई खन्‌ 
48१० ई० को रिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हिंदी की उन्नति के 
सहुद्देश्य से होना बताया | प्रथम अधिवेशन के सभापति महामना मालवीय 
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जी हुए, जो आराश्विन, नवरात्र में सोमयार, सछसी, १० अक्टूबर सन्‌ १६१० इ० 
को हुआ था । 

तत्यथात्‌ डिंढ़ी साहित्य सम्मेद्दन के गत बीस वषों के इतिहास पर प्रकाश 
डाला गया दे । इृदौश के सब्मेलन में गांधी जी हारा अस्य प्रातों में माश फे 
#चार के लिए नेक संस्थाएं स्थापित फरने की योजना बनाई गई तथा गावा 
जी ने प्रशसा करते हुए बताया कि मठाप्त में भी वे अचार कार्य कर रहे ह। 
कह पाठ्शालाण तथा शिक्षा-केंद्र स्थापित हुए। पंजाब केसरी तथा भाची 
अक्शश ल्पमक साप्ताहिक पत्रिका का सदस देते हुए हिंदी को एफ दि राष्ट्र 
साया बन जाने थी शुभ आशा प्रकट की, जो आज पूर्ण हो गई दै। किंतु वे 
हिंदी ही तब तक हुई उन्नति से ही सतुष्ट नहीं थे। खाहित्य-सस्मेलन द्वारा 
ओर महत्वपूर्ण कायो के लिए आग्रह किया तथा नागरी-प्रचारिणी-सभा ऊे 
कायों का विधरण देते हुए उसकी प्रशसा की । 

सम्मेलन के परीक्षा विभाग को विशेष महत्व ग्रदात क्रिया । शिंटिश भारत 
की स्यूनिश्चिपैलियी तथा जिलाबोर्ड, स्त्री समाज, मुसलमान विद्यार्थी तथा र्यि- 
सती हारा इन परीत्ताओं को महत्व देने की बात कही । सबत्‌ १६८४ में १७७ 
परोक्ता केंद्र भे | उन्होने हिंदी विद्यापीठ की विशेष उन्नति करने के लिए आनंह 
किया | सस्या के सदस्यों तथा हितैषियों की सख्या पर उन्हेंने करुणा! उत्पन्न 
होने की बात कड़ी । भारत की ३९ करोड़ जनसरया होने पर तथा देश के फोमे-- 
कोने में सस्था होने पर भी उसके सदस्थ छुल १६८ ये। अत खहरूँ हितै- 
जियों को सख्या बढ़ाने के लिए आम्रद किया। गत कुछ वषा के विकास पर 
घतोष अर फिया। सत्पश्चात्‌ गण्य, नाटक, उपन्यास आस्यायिकाओं के विकास 
को बताते हुए आवर्शवादी बनने तथा साहित्य में अश्लीलता न लाने के 
लिए. कहा । समालोचना साहित्य के अभाव पर खेद अकद किया । किंतु भार- 
मेढ के बाल से ही इसका अमाव मानकर इसके व्रिकास पर भी इंष्टि डाली हैं ! 
पन्न-पत्रिकाओं की तत्कालीन अवस्था को सवोपप्रद बताया। पत्र-पत्रकाओ भ॑ 
खदकने वाली बात तथा उन्हे पराश्चात्य देशों के पत्न-पन्रिकाओं के समता ने 
पाकर दुख प्रकद करने के उन्हें'ने दो कारण बताए ह | पुल उन होने कहा, आज- 
कल जिंतनी अधाघछु घी एुस्तको के अकाशन फ्री ओर है उत्तनी न होनी चाहिए । 

«  छुरा होने से छुछ न होना ही अच्छा है। 

झागे उत्होंने कहा कि "कविता एक ललित कला है । परतु काव्य मनुष्य को 
अलौकिक आनद-दायी हो तथा पढने का ढग अच्छा होना चाहिए। उन्होंने 
कहा काव्य में माधुर्य अथवा ओज ग्रुथ वाहुनीय ई उनमें भी 
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प्रसाद गुण को होना आवश्यक है। कविता साथों को प्रदर्शित करने से असि- 
ग्राथ ले लिखी जाती है, न फि उसको शब्दाडइम्बर के पटक स छिपाने के लिए, 
पर खेद का विषय है कि हल युग के अधिकतर नवीन कवि अपने गम्भीर 
भावों को सरलता से बोधगम्ध न होने ठेने ही से अपनी अतिष्ठर मानते हैं ।, 
इसे उन्होंने अचुचित बसाया | 


फाम्य दो प्रकार का गद्मय॒स्मक सथा पद्मामक होता है। प्रसाद गुण आच 
श्यक हैं। आये उन्होंने छुढ और साधाओं फी महत्ता बताई | अतुझात से सतु 
कात व्ाव्य को सुन्दर बताया। घजमसाश जे छघथ पतन का कारण आति बताह, 
“इस ससयः हमारे देश से सर्वतोसुखी काति की डउज़ावना हो रही डे । इस्स 
क्राति का उठ श्य प्राचीनता के विस्दधू, चाहे वह साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक 
श्रथवा राजनेंतिक हो, एक घोर आंदोलन खड़ा करना है ॥' हिंदी में सी यह 
क्राति हो रही थी तथा क्रांति काल में भाषा में परिंचलनणीलता मिलसी है, 
ऐसा इतिहास में भी इस देखते है। घजभाषा से उन्‍हें प्रेम था, उसके अध - 
पतन पर खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कह, "जब खडी बोली के पक्षपासी कब्रियों 
को अपने प्राचीम साहित्य अर्थात्‌ त्रजभाषा की उपेक्षा करते, उसे दील हीन 
तथा सर्ववा 2णित बताते हुए देखता हैँ तो सुझके आतरिक व्यथा होती हे । 


महात्मा सूरदास तथा तुलसी की महत्ता पर ध्यान आवाषित करते हुए 
उन्होंने बताया कि अन्य देशों मे भी ग्राचीन साहित्य उसके अवांचीन साहिन्य 
से अधिक महस्वगाली हैं। वे वजभाषां के अनस्य पक्षपानी तथा समर्थक 
न थे, कितु अपने को खडी बोली वालों में मानने में उन्हें सकोच था। 
घ्रवभाषा पर लाछन लगाने वालों को उन्होंने बजमाषा के साहित्य से अपरि- 
चित बताया | सम्मेलन का क्वंय्य उन्होंने प्रतचीन अथथों का अन्वेषण तथा सभ्नह 
बताया । सन्‌ २६ के सम्मेलन मे बजभाषा के एक उत्तम कोष के अकाशन का 
सकछप किया गया था, किंतु उद्योग नहीं हुआ था। इसे तथा ब्रज का एक 
प्रामाणिक व्याकरण बनवाने की व्यवस्था के लिए कहा । 


अम्त में मागरी-लिपि को राष्ट्रीय-लिपि होने के थोग्य बताया। खस्था में 
उत्पाद का झामाव और शक्ति का नन्‍्यूनता बत्ताई तथा हिंदी-म्रेमियों से आब- 
श्यक सुधार करने की श्रार्थना की । समाधस्ति पर परम करुणावरुण॒लय जग- 
ढीश्वर से अपनी और उपस्थित सब्जनों तथा सर्व हिंदी-दितेषियों की ओर से 
उन्होंने प्राथना करते हुए भाषण समाप्त किया। 


[ १०४ ] 
चतुर्थ प्राच्य सम्मेलन 


* पावर १३२६ इ० को इलाहाबाद में सम्पन्न हुआ । रत्नाकर जी 
शो विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। सम्मेलन में उन्होंने अग्मेजी में 
॥ (जया ; पूर्शा में यह अकाशित हुआ । 


संपादित ग्रन्थ 
थे सुधासागर, अंथम यान 


सलाकर जी ने सन्‌ $८८७ ई० में इसे श्रीयुत्‌ परमोदार वामाघीश शी 
4०८ हीरासिह जू देव प्रीत्यर्थ सम्पादित कर काग्रिका श्रेस से प्रकाशित 
करवाया । इस अथ में राधा को मानदीय रूप पदान कर उनके नवशिस्र का 
चर्णन किया गया हैं । 


२ कविकुल कंठामरण 
यह अलइह्ार का एक प्रसिदू ग्रथ है । इसकी रचना दूलड कषि ने, 
शज्ञाकर जी के अनुसार, सन्‌ १८०४ के लगभग ससकृत अथ चद्रालोक तथा 
कुबलयानद को आधार मानकर १२० अलकारों को सक्षेप में लक्षण लक्ष्य रूप 
में प्रदर्शित करने के लिए की थी । अलकार अर्थों में इसका विशेष महत्व ह । 
रताकर जी ने सत्‌ १८८६ ईन्‌ में इसे सम्पादित कर भारत जीपन प्रेस से 
अकांशित करवाया । 


३ दीपप्रकाश 
यह बहायदत्त कवि की रचना है, जो एक लक्षख अथ है । नायिका भेद, 
नवरस, अलडझ्डार तथा ग्रुणदोषों का वर्णत ३६ थघृष्ठों में किया है। रताकर 
जी ने इसका सम्पादन फाशीनरेश के आज्ञानुखार सन्‌ १८८६ ई० में किया | 
शिष्ठता के नाते र्वाफर जी ने मझूमिका में काशीमरेश की प्रशसा की है और 
ज्राषाभूषण” को ल्यूनता का इस अथ को पुरक कहा गया है । 


४ सुन्दर श्रृंगार 
यह सुम्दरकृत एक ख्त्ञारिक ग्रथ है। इसमें नायिका सेद विभाव, 
अंनुभाव, सब्वारी भाव इत्यादि की विवेचना तथा सयोग-वियोग द्वार का 
चित्रश है । इसे रक़्ाकर जी ने श्रीरामकृष्ण वर्सा के साथ मिलकर सम्पादित 
किया तथा भारत जीवन ग्रेल से ही प्रकाशित करवाया । 


[ ३०६ |] 
४ नृपशभु कृत मखशिख 


इसकय समपादन रबाऊर जी ने सन्‌ १८६३ ई० से किया था, सुजफ्फरपुर 
के मारायण प्रेस से यह च्रथ सुद्धित हुआ । जेसा कि इसके नाम से स्पष्ट है 
यह एफ नखशिख अथ है। ३७ पृष्टों मे इसका विस्तार हे। भूमिका में 
रलाकर जी ने इसके विषय में लिखा है, “इनकी कविता अपने ढद्ज की हैं । 
बाहरी बातों का वर्णन यह विशेष करते है पर हृदय का चित्र यह भमलीमाति 
नही दशाते । इनकी उपसा में स्थूल और अत्यक्त वस्तु विशेष आती है ।! 


६ हम्मीर हठ 
यह चद्रशेसर बाजपेयी की वीरशस-सम्बधी एक प्रसिद्ध रचना है; 
श्राचार्य रामचद शुक् ने इसे हिंदी-साहित्य का एक रत्न माना है 
सन्‌ 2८8४३ ई० में इसका अकाशन खाहित्य सुधानिधि प्रेल्न से हुआ था $ 
पुन यह नागरीअचारिणी सभा द्वारा प्रसाशित हुआ । इसमें कवि फी जीवनी 
तथा भूमिका भरी है। भूमिका में रत्नाकर जी ने लिखा है कि इनके युत्र ओऔी 
गोरीशकर जी तब पटियाला! में विद्यमान थे । 


७ रसिक विनोद 


इसकी रचना भी प० चन्नशेखर वॉजपेयी जी ने महराज श्रीनरेंद्रसिह 
जी के सिए की थी। सत्र १४६३ ई० में रलाकर जी ने इसे सम्पादित कर 
भारत जीवन प्रेस से प्रकाशित करवाया | 


८ समस्‍्यापूर्ति, भाग १ 
काशी कवि-समाज के विगत १९ अधिवेशनों में जो समस्यापूतियाँ हुई 
थी, उनकी सथूहीत कर रत्नाकर जी ने ग्रोपालमदिर के महतत श्री १०८ 
महांगोस्वामी जीवनलाल जी महाराज के आज्ञानसुसार सब्‌ १८६४ ई० में 
भारत जीचन प्ेस से अकाशित करवाई । 


£ वासोख्ते कलक 
इसके रचयिसा लखनऊ के प्रसिद्ध डदू' शायर “कलक! हूं। इस घुस्तक 
के शीर्षक का अर्थ है आशिक माशूऊफ के चोंचके ।” रव्याकर जी ने सन 
#४८६८५ हू० में इसका सम्पुदन कर देवनागरी लिपि में हरिप्रकाश यत्रालय से 
सुदित करवाया । 


[ ३०७ 
१० हित तरगिनी 


कृरपाराम कृद यह पुक शबद्वार रस का ग्रथ हैं। इसकी रचना सव० १०६८ 
बि० में हुई थी। रनाझर ही इसे 'पश्मावत' से पूर्व की हृति सानसे हे । 
इस म सम्पादन कह सन्‌ १८४७ ई० मे भारत जीचन भेछ से इसे अ्र्ाशित 
करवाया । 


१९ क्रेशवदास-कृत नखशिख 
छाचार्य रामचढ़ शुक्र जी ने इस पथ फा उल्लेख अपने इतिलाप में नहीं 
किपर है! सतथा यह अथ हरकाश में झा नही है. कितु डा० हीरालाल दीन ने 
इसयद अस्तित्व स्त्रीकार किया है [ रहाकर की ने भी इसफा स्वसत्र अस्तित्त 
सर्रसार कर इसे सनू १८६६ इ० में भसारतर्चवस प्रेस से सम्पादित कर प्रका- 
शिक्ष करवाया! | 


१२ सुजान सागर 

थह घनानक का एक असिद्ध ग्रथ है। सर्वप्रथम साहि'य खुधानिवि पत्र 
में यह प्रकाशित हुआ था, किंतु सत्‌ १८३७ ई० में इसे रज्ञाफर जी ने पुस्तक 
का रूप प्रदान क्या । रलाफर जी ने इसका सम्पादन अत्यधिक सुचारू दा 
से किया है। इनके सम्पादन-कौशल का इस अथ सें पूर्ण दिग्द्शन होता है | 
इसकी एक अलुपम विशेषता यह है कि रत्नाकर जी ने संदिग्ध स्थालो फो 
अश्नवाचक चिस्दह सहित उस स्थल को यश्वचाचक ही रखा | सुवय अनिश्चित 
रूप से ठीक करना उन्हेंने उचित नहीं समझता | 


१३ दबिद्दरगी-रत्नाकर 

बिह्यरसी सतसई हिंदी साहित्य की उत्छुशतम रचनाओं में है | रव्नाऊश जी. 
की सबसे अधिक आमाशिक दीका है । यो तो रत्त।कर थी ने ७३ अन्य टीकाओं 
का उल्लेख किया दे । किंतु इस टीकाओं में श्रेष्स टीका “विहारी रलाकर 
संचंमसान्य डे । रत्नाकर जी का विहारा! ऊे विषय में गहन गम्भीर अध्ययन 
था | यह 'कविदर विंहारी? भल्य को देखकर ही ज्ञत्त हो आता है ! रताकर जी 
ने विहारी के अन्तस्तल में प्रवेश-पा लिया था । यही नहीं वे धजभाषा के भरी 
पडित पुव मर्मज थे | अर्थ लगाने में भी उनकी उसता-विशेष था। उन्होंने 


अन्‍न्‍कन-+ 





१ आचार्य केशवदास, लखनऊ विश्वविद्यालय, हिदी-विभाग से प्रशाशित 
पी० एच० डी० की थीसिस ! 
२ कविवर विहारी का छुठा प्रकाश | 
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जयपुर के शजकीय शुस्तकालय में बिहार-सतसई की हृस्तलिखित प्रश्ियाँ को 
अल्ली प्रकाश देखा था | इस अथ के सपादन के समय उन्हें अवधेश्वरी हे 
सहायता मिली थी । रताकर जी से इस सुझवसर का पूर्ण लाभ उठाया | 
यह उन्ही के अथक परिश्रम तथा गहन अध्ययन का फल है कि आज हमें 
विहारी-खतसई की एक प्रसमाशिक प्रति प्राप्त हो लकी है । 

ता० २5 मार्च सन्‌ १६६६ ई० को प० रासनाथ ज्योतिषी अवधेश्यरों के 
आजक्ञामुसार जयपुर मएु और वहाँ से विहारी सबधी आवश्यक सास्ग्न। का 
संकलन कर लाए इसका संपादन काश्मीर प्रात के निशात्र बाग में सन 
१६२२ ६० में समाप्त हुआ । रलाकर जी ने बढ़ी लगन तथा बच्चे परिश्रम के 
साथ इसका सपादव किया । जहाँ तक सम्भव हो सका है, दोहों के क्रम को 
उन्टने बिहारी के ही क्रमानुखार रखने का प्रयास किया है । 

“बिहारी रलाकरः के विषय में प्रयाग विश्वचिद्यालय के तत्कालीन वाइस 
चासलर सद्दामहोपाध्याय डा० गगानाथ भा एम० ए०, डी० लिट० ने विहारा- 
रत्नाकर के प्रकाशन पर हर्ष प्रकट करते हुए लिखा है---“बाबू जगन्नाथदास मेरे 
बड़े आचीम मित्र दे । इनसे मेरा पट्टिला परिचय सन्‌ १८७६ ई० में हुआ 
था। जब यह क्रींस कालेज, बनारस में एट्रेस में पढते थे और से दरभगे मे 
शुररे ख पास करके फरद ईयर क्ास में आया था। डन दिनों तो यह बात रस 
लोगों को नहीं ज्ञात थी, पर इतना अब भी स्मरण हें कि उनके स्वलूप से 
अलौकिक प्रतिभा और बातों से अपूर्न सरलता थी |”! उन्होंने रत्वाकर जी के 
विषय में श्रागे कहा, “प्राचीन काल से कवित्वशक्ति ओर टीका-शक्ति परस्पर 
विरदध समझी गई हैं । इस अय को देखने से स्तष्ट है. कि स्नाकर जी केवल 
सरख कवि ही नहीं बडे सरस टीकाकार भी हैं ।/ * 

रीतिकाल के कुशल समोक्षक पृव सर्मज्ञ प० कृष्णविहारी जी सिश्र ने 
बिहारी रक्ाकर पर अपनी सम्सति प्रकट की है । वे लिखते है, अनेक टीकाएँ 
होने पर भा इसके (विहारी सतसई के) भाव लोगों को स्पष्ट नहीं होते थे । यराँ 
तक कि ढिंदी के श्रकाड पद्चित सर जाजे प्रियर्सन को भी इसके सम कने में बडी 
छलमकने पढी, फिर भी उनकी कितनी डी शकाओ का खामाधान कहीं नहीं 
हुआ । पर हमें बाबू जगश्नाथदास 'शत्नाकर” जी बी० एु० का कृतज्ञ होना चाहिए, 
जिन्होंने अपने अत्यत अध्यवसायथ, प्रखर छुछि, प्रकाँड पाहित्य और अपनी 

१ माधुरी, श्र नवम्बर १६२६ ई० परु० ४०७ | 

२ माधुरी, १२ नवम्बर १६२६ पू० ४०८ | 





( १०६ | 


साहित्यिक लगन और प्रकृति के अजुसार इसकी “बिहारी रत्नाकर! नास की जो 
ठीका प्रकाशित कराई है वह अवश्य ऐसी हे, जिसे ढेखकूर डा० ग्रियसन को 
भी विलायत से इस आशय का पत्र लिखना पडा, “४०४7 €ठाप्०ा 988 
उ5्ञएथांल्त थो ग्राए ५०७०:४ ? इपका कारण यही है कि उन्होंने बिहारी 
की सभी उपलब्ध प्रसियो से पाठ का सशोधन किया, क्रम का सगठस किया 
आर भावों का पता लगाया, फिर अर्थ में क्या अठ्चत रही कह अएने आप ही 
स्पष्ट ही गया । पर यह उनके दस बे के श्रयाघ परिश्रम का फल था । 
रत्नांकर जी के सपादन का ढग छेखकर भले हमारे हिन्दी के 

मनचले साहित्य सेवी उसे परिश्रम का अपव्यय समझे पर उसकी उपयोगिता 
ओर उसका महत्व उन्हें २ जनवरी के लीडर में प्रकाशित कुछ पत्तियों से 
ही लगा, जिसका भाव यह है" ० फश्याबा इ्टाएशा ०४7 8 50 
एशछ/पर20व78 था हा99080९ थम गा शीश टांए ! 

विहारी र्माफर आज भी विहारी सतसई की आमाशणिक एव सर्वश्न्ठ 
टीका है| इस्फे लिए यदि हम रत्नासर जी को कोटिश धन्यवाद भी 
दें सब्च भी बह कस ही होगा | हिदी-साहित्य ससार उनकी इस देन का सदेद 
कृतक्ना रहेगा। 


१४ रूरसागर 

सूर के पद हिंदी साहित्य के अमूल्य रान है। न्तताकर जी अपने जीवन 
के आनिम दिनो मे इप्डीं रत्नों को खोजकर इनका एक अमूल्‍्य एबं अडुपस 
हार बनाकर हिंदी साहित्य को अपण करना चाहते थे, किन्तु स्वेद है कि उनकी 
यह आशा पूर्ण न हो सकी ओर “'ऊघा सन की सनहषटि रही! के अडुसार 

बह हार पूर्ण होते-होते रह ही गया | 
सूर एक लाख पदों के रखयिता कहे जाते ढे। इसमें कोइ सन्दह नहा कि 
सूरस्गयर एक विशाल अथ है । इसके सम्पादत में अपूर्व साहख, थेय घुच अर्थ 
की आवश्यकता थीं। विहारी-रत्नाकर से निद्नत्त होकर रत्नाकर जी इसी मधत्व- 
पूर्ण कार्य में लगे | वे नवम सर्ग तक पूण तथा दशम सर्स का सीन चौथाई 
(ग सम्पादित कर चुके थे तथा कुछ भाग अकाशित भरी हो चुके थे । बाद में 
प० नन्ददुलारे वाजपेयी जी ने उनके इस अधूरे कार्य की पूर्ति की । चॉजपेयी 
जी लिखते हैं, “सूरसागर के इल सस्करण को भस्तुत करने की कक्पना स्व- 








१ माधुरी, अप्रेल, १६३१ । 
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अथस स्वगीय श्री जराज्ञाथदास एप्नाकर! जी के भन में हुई थी जो व्रजभाषा 
ओर प्राचीन काव्य के अन-य प्रेमी ओर अर्मज्ञ विद्वान थे । उन्होंने इस सकत्प 
को पूरा करने के सिमितस अनेक स्थानों से सूरलागर की हस्तलिखित अतिय 
प्राप्त की थी ओर सम्पादन कार्य की प्रारभिक रूप-रेखा भी बनाड़ थी। उन्होंने 
घजसाधा-व्याकरण सम्बन्धी आवश्यक शोंध भी की थी और अपने इस 
विचारों, निशयं। को लिपिबद्ध सी कर लिया था। घजभाषा की आचीन युम्तका 
तथा सृरसागर की पुरानी प्रतिलिपियं। के आधार पर उन्होंने अस्तुतत सस्करण 
के लिए एक सामान्य लिपि पद्धति का भी निर्साण किया था, परूतु इस 
धारशिक सामग्री को लेकर वे सम्पायक कार्य में सलग्न हुए थे इतने मे 
डनका असासयिक शरीराज्त हो गया और उसकी योजना अकृतकारय ही रह 
गई | उन्होंने कष्टसाध्य बहुमूल्य सासत्ी और 
दुर्लंस अथ खभा को समपित किया, जिसके बिना सभा को इस सरकरण जो 
इससे विशुद्ध ओर विश्वस्त रूप में उपस्थित करना असम्भव ही था ।”! 


प्रसिद्ध साहिम्यिक मासिक पत्रिका माधुरी के भूतपूर्व सम्पादक तथा 
हिंदी रीतिकाल-साहित्य के सर्मजझ प० कृृष्णविहारी जी सिश्र रध्नाफर जी 
के सूरसागर के सम्पादन के विपय में लिखते हैं? 'इस कार्य म दो टाई व्प से 
आपने दो तीन ल्लेखफ भी नियुक्त कर रक्खे है, जो सद| उनके साथ रहने ह 
ओर उनकी देख रेख म उनके आदेशाजुसार सब अतियों के पके बी तालिका 
तैयार करते है। फिर रत्नाकर जी स्चय रूज प्रतियों के पद खुनरर तडनित 
सब शकाओं ऊा निवारण करके शुद्ध पाठ लिखते है ॥?९ 


पुससे कोइ सम्देह नदी कि रप्तारर जी से झपने व्यय एवं श्रम से इस महत्व- 
पूर्ण कार्य को करने का बीटा उठाकर हिन्दी साहित्य का सहान्‌ उपकार स्था 
है। भले ही अब उनकी इस महत्ता को कोई न समझे, किन्तु यह हिस्दी 
साहित्यिफी के लिए इचित नहीं प्रतीत होता। आचार्य नब्ददुलारे चारपेत्ी 
जी ने नवम सर्भ तथ। तीन चंथाई दशम सर्ग के सम्पादव को 'झआरमिक 
रूपरेश्व! मात्र कहा है, जो कुध भी हो फिन्तु इतना तो विश्वय रूप से कहा 
जा सकता है फि यदि रव्नाकर जी ने इस कार्य को इतना सरल न बना दिया 
होता तो आज हमे सूरसागर का छोई भी प्रामाणिक पाठ अप्राप्य होता। 





?» सूर सागर की सम्पादकीय विज्ञप्ति से | 
२ माधुरी, अप्रेल, १६३२, 
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रतवाकर जी ने १७ भतियों का सकलन किया था। सूर के पद॑ गीतकांब्य होने के 
कारण अधिक बिखरे हुए थे, अत डम्हे पुकन्न करना ओर भी परिश्रम का 
कार्य था | किन्तु रत्वाकर जी ने पैये वहीं छोढा। यह नि सन्देश कहांजा 
सकता है कि यदि उनकी अलामबिक झत्यु न हो जाती तो “विहारी रल्ाकर की 


शरह आज सूरसागर की टीका भी हिन्दी साहित्य में जयमगाती हुईं अपना 
विशिष्ट स्थान रखती | 


है| 








काव्य रूप की दृष्टि से वर्गीकरण 


रीतिकाल तथा हिवेजी थुम की यवृत्तियों का समन्वय करने वाले कवि 
शलाऊर जी यदि एक ओर सुक्तक-परस्परा का पालन करते है तो दसरी झोर ने 
इतिबृततात्सर कविताशे्ली भी&प्रह्ण करते हें। रीतिकाब्य की झुक्तक परम्परा 
डनको विशेष प्रिय ६, इसमे खदेद वही, कितु अवन्ध काव्य का रचना ने सी 
उनको कम आकर्षित नहीं किया है । 

स्वरूप ओर श्चना की इृष्टि से काव्य के दो सेव माने गए है | ३ अ्रव्य- 
कांग्य २ दृश्य काव्य । रवाकर जी ने एक भी दृश्य काव्य की रचना नही की | 
अच्य काव्य के मिवन्ध के विचार से तीन भेढ़ माने गए है। ६१ अबस्ध, २ 
निवन्ध, तथा ३ निब॑ंन्ध काव्य | रत्नाकर जी ने प्रबन्ध के दो अझुख सेदो, महा- 
काथ्य तथा खडकाव्य में से खदकाध्य को ही पनी रचना के लिए घुना था । 
हम उनके हारा रचित ग्श्डकाथ्यों पर विचार करेगे । खडकाव्य में ऊिसी बृहत्‌ 
कथा से ही गइ प्रधान घटना का उद्लेल होता ह | ऊथः तररतंश्य ने चलती 
है, किसतु महाक्ाव्य की अपेत्ता इसका क्षेत्र सीमित रहता है तथा जीवव की 
अनेऊरूपता न होकर एकरूपता प्राप्त होती हे । कभी-कभी खडकाज्य में गीता- 
व्मकता का भी समावेश रहता है। यों तो खड़फाब्य की परस्पण श्रत्यन्त 
प्राचीन है किन्तु आधुनिक काल मे उसकी विशेष डक्नति हुई है। पौराशिफ 
एवं ऐतिहासिक कथाओं पर जाडझित तथा स्वतत्न जवि-फ्स्पना से निदस्त, 
दोनों रूपों मे खशडकाल्य की रचता हुई है। उदाहरणार्व गसरचाध्यायी, 
अमरगीत, हरिश्वच्द, गयावतरणश आदि सण्टफावप पौरादिक एच ऐेत्तहामिक 
कथाओं पर आश्षित हे, तथा प० शामबगेश त्िपाटी के 'परशिका और 'सिलन' 
रवि कर्पना से निख्तत है। रबाकर जी ने दो खरइकांड्यें, की रचना की, 
जिनका उल्लेख करता उचित होगा | 


खंडकाव्य १, हरिश्चन्द्र 
हेरिश्चदू फा उपास्यान पॉशणिक उत्राय्यान ह। श्री सदुशारवत से इसका 


मल रूप मिलता है । राजा हरिश्चढ्ू एक सत्यत्रिष तथा प्वार्शः शासक के रूप' 
में चित्रित फ्यि गए हैं । श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त स्वि्यपुराण में भी थोडे- 


[ ११६ | 


बहुत परिवर्तन से हरिश्चद्ध फ्री कथा मिलती हैं । हिन्दी में भारतेदु हरिश्चढ ने 
आयचैमेश्वर के सड़कौशिक के आधार पर सत्य-हरिश्चद्र नाटक की रचना की 
थी ओर इसी पौर(णिक कथा का आधार लिया था । रज्नाकर जी ने भारतेन्दु के 
नाटक के आधार पर डी इस काव्य की श्चना की है। नाटक की कथा स रत्ता- 
क्र जी की कथा का कथानक बहुत दुचचु मिलता-जुलतः हैं | 


२, खेंडकाव्य, गगावतरण 
गगावत्तरण को भी खण्डकाव्य के अन्तर्गत लिया जाना उचित है | गगा- 

बतरण में रत्नाऋर जी की उत्कृष्ट प्रतिभा के दर्शन होते हैं। यद्यपि यह कथा 
श्रीसक्रागवत तथा अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होती है, किन्तु प्रधानतया 
वाल्मीकीय रामायण से ही रत्लाकर जी ने इसे ग्रहण किया है। शज्ञार, वीर 
तथर करुण रसों का परिषाक इस काव्य स विशेष रूप से मिलता है । कथा- 
प्रबन्ध की दृष्टि से यह एक सुसशठित रचना है। वर्णन की विशद्ता के आधार 
पर इसे महाकव्य की श्रेणी में रखने का प्रयत्न भी फ़िया जाता है, परस्तु 
बाल्मीफीय रामायण का एक अशमात्र होने के काश्ण इसे प्रधानतथा खरड- 
कांच्य हो कहा जाना चाहिए । इस काव्य में भी कति ने कथा-असग से अधिक 
चर्णनों पर ध्यान दिया है। गया के अवाह का वर्णन कवि ने अनेक रसों में 
बडी ही चिन्नत्मक शेली में किया हे । सप्तम सर्ग से दो-पएुक डद्ाहरुण लिए 
जा सकते हैं--- 

उडती फुद्दी की फब्ब फबती फहराति छबि छाई ! 

ज्यों परबत पर परत झीन बादर दरसाई॥ 

तरनि-किर्न तापर बिचित्र बहू रग प्रकासे। 

इन्द्रबनुष की अ्रभा दिव्य दसहूँ दिसि भासे ॥ ३३ ॥। 

मनु दिगंगना गंग न्हाइ कौन्हे निज आगी। 

लब॒ भूषन नव-र्-रवित सारी सत-रमी।॥ 

गंगागभ-पथ माहिं भानु कैधों अति नीकी! 

बाधी बन्दनबार बिविध बहु पटापटी की॥ ३४8 ॥ 

वातावरण उत्पन्न करने मे रल्ताकर जी कुशल हैं। मारतेन्दु हरिंश्चढ़ के 

समान इन्होंने नागरिकों का गगा-सनान बडे ही मनोरम ढड़ से चित्रित किया 
है। नवस सर्स के अन्तिम अश को पढ़कर भारतेन्दु हरिश्चद्र के गगा-छुवि 
चर्णन का स्मरण हो आता है। गगावतरण रत्नाकर जी का शौदतम कांध्य है 
और प्रबन्ध कार्यों के अन्तगंत इलका स्थान सर्वश्रेष्ठ है 
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निबन्ध-काव्य 

चिशुद्ध वर्शनाप्मक काव्य को निबच्च काव्य के अन्तर्गत स्थान प्राप्त होता 
है। यों तो प्रबन्ध के रूप में महासात्य तथा खण्ड कांय्य दोनों ही वर्णन- 
अधाव हो सकतें हैं, किन्तु इन्हे निबंध काव्य कहना उचित न होगा। आधुनिक 
काल के गद्य-साहित्य में निवन्‍्ध का आविभांच तथा आजुर्य होने के साथ ही 
परद्यात्मक विबन्धों का भी आधिक्य छुआ, यों तो इसका प्रचल्लन रीतिकाल 
में ही हो गया था। आचाय रामचन्ढ्र जी शुक्क ने लिखा है -..- 

“कलात्मक ग्रबन्धों से मिन्न एफ ओर अकार की रचना भी बहुत देग्बने में 
आनी है, जिसे हम वर्णनात्मझ प्रबन्ध रह सकते है। दानलीला, सानलाजा, 
जलविहार, वनविह्दार, झूगया, कुंलां होली-वर्णव, जलोप्सव-चर्णन, मत़स 
वर्णन, रामकलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएँ हैं ।” 

नपवीन-धारः के जश्मभ में ही छोटे-छोटे पद्यात्मक निब्रन्ध लिग्बे गए । 
अथम उत्त्वान में प० अतापनारायण मिश्र इस और कुक्ते तथा उन्होंने इति 
बृत्ता मऊ काव्य लिखे । ट्िंवेदी युग में उनकी मेरणा से सीधी-सादी भाषा में 
इतिउत्तात्मफ पथ लिखने की एक परस्परा-सी बन गई और इसका आाजुर्य 
होने लगा। रत्नाकर की का हिंडोला, कलकार्शी, समालोचनादर्श इपी कोटि 


के काध्य है । 
१, हिंडोला 

इसमें राधाक्रप्ण के इन्दावन विहार ओर उनके अऑूलोत्सव का बडा मनों- 
श्म वर्णन कवि ने क्रिया है। कथा-सूत्र कुढ थी नही हे, केवल वर्णव की ही 
अधानता है । इस अकार का काथ्य अप्लुख रूप से रसह्मक ही कहा जाना 
साधहिए। रस परिपाक ही ऐसे काल्य का प्सुख उच् स्य होता है। हिंडोला 
में रूपए, दृश्य तथा वानावरण के मिश्नण से. कवि ने रसा्मझृता तथा कला« 
च्मकता का सुन्दर समन्वय जिया हे । 


२ कलकाशी 
प्राचीन महाफाय्यों में चर्णन के अन्तर्गत वस्तुओं की सूची दने की पद्धति 
थी। विशेष रूप ले जायसी ने पहमवत मे भोज्य पठाथों आदि को वर्रान 
छुपा ही किया है| बारात के वर्णन में हजारो फफ्ार के घोड़ा के नाम गिमाए 
है। महाकाय्य के अन्तर्गत इसी प्राचीन वर्णवासत्क शे्ी को महण करके 
उत्माफर जी ने कलकाशी में काशी के विस्तृत वेसव को अक्लित किया है । 
इसमें वर्शनाव्मफ काव्य के अचुसार एक घटना मात्र का ब्खन है । 


[ ११८ | 


३ समालोचनादश 
यह अलेग्जेटर पोष के आलोचनाव्मक निबर्षों (88898 छा 220 2५8 
का पद्चयानुवाद है । वर्शनात्मस निबन्ध होने के कारण इसे भी निबन्ध-कांव्य की 
कोटि में स्थान दिया गया हे | हे 
निवन्ध-काव्य 
निर्बन्ध-काव्य प्रधानतया झुक्तक ओर गीत से विभक्त किया जा सफ्ता हे | 


इक 
इसको पऱों मे तारतस्थ सम्भव नहीं होता तथा अत्येक पद अपने में पूर्ण 
एब रखोद्रेक ररने से समथ होता ह। मुक्तक पाठ्य एव गेय दो अकार के होते 
है | पाठ्य में कवि ततस्थ होकर वर्शन करता है. किन्तु गेय मे कवि के भारी 
की विशेष रूप से अभिव्यजना होती ह । तुलसी और भूषण के ऊवित्त, सबैये, 
तथा बिहारी के दोहे आदि मुक्तक ओणी में आते है। रनाकर जी के अष्टक, 
लहरीन्रय, भ्रकीर्ण प्यावली आदि भी भुक्तर कांस्थ है। 
गीत 
भाषातिरेक में ताक्न, लथ एवं स्व॒र सयुक्त स्वाभाविक अवाह को गीत फाव्य' 
कहा जादा है। गीतकाच्य मे भाव तथा रागात्मिकता, श्रत्मनिवेदन के रूप 
में भ्रकट होता है, वर्ण विषय का अभाव रहता हे। थे गीत एफ्सान्र अत - 
प्रेश्ति होते ह। गीत भी ग्राम्य गत और साहित्यिक गीत दो प्रकार के होने 
हैं। शेली, आह्हा आदि ग्रास्य-गीत के अन्तर्गन तथा सूर, मीरा आदि फरे 
पद साहित्यिक गीतो के अन्‍्तर्भत आते हैं । साहिष्य मे साहित्यिक गीतों का 
ही विशेष स्थान होता हे 
साहित्यिक गीत जथाशित सी हो सकते है। इनमे आत्म निवेदन स्सिी 
पात्र के माध्यम से होता है। अमरगत की परस्पर इसी साहित्यिक गीत- 
कात्य के अतर्गंत मानी जाती है। प्रबन्ध-मुक्तक इसी साहित्यिफ गीन के अंतर्गत 
रखा जा सकता है। रत्ताफर जी का उदछ्धचशत्तक प्रबन्ध-मुक्तऊ माना जाता 
है । इसका कारण पह है फि इसमे ग्बन्धात्मकता होते हुए भी भावों को ताल, 
लग एव स्वर सयुक्त अभिच्यजना प्राप्त होती है और ग्रत्येफ पद पूर्ण रसाडुभूति 
प्रदान करने में समर्थ है | 
मुक्तक 
झ्ुक्तक काव्य की रचना के लिए कुद् विशेष परिस्थितिाँ अपेक्तित होती 
है। था तो कवि की साधना इतनी अतझुंखी होनी चाहिए कि वह ग्रीतात्मऊ 


[ ११६ ॥ 


शैली में अपने भावों की अभिव्यज्न! करे अथवा! उससे कांथ्य चमच्कार को 
अदर्शित करने की आकाज्ा उत्पन्ष हो । नीति, उपदेश की प्रयृत्ति भी सुक्तक 
रचना को अरणा अदन करती ह । बीरगाधा काल में उपयुक्त सारी अदूनियों 
इष्टिगोचर होती हैं । रासो काव्य में तथा चीर गीतों मे यद्यपि कथा मबध ही 
और ध्याव रहा कितु सुक्तक शेली की भवृत्तियाँ सी इस काज्य मे लक्षित होती 
है। भक्ति-सबधी स्वतत्र छुद इस काथ्य में बिखरे पडे हैं, जो भावानुभूति 
की गहराई को व्यक्त करते है। चमत्कारबुत्ति भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
होती है, जिसमें कदि विलक्षण कल्पनाओं तथा शूक्तियों के द्वारा कला को 
प्रदशन करता है । नीति, उपदेश सबधी दोहे भी इस काव्य में सिलते है। 
भक्तियुग विशेष रूप से अतभुखी अनुभूतियों का युग है। अतएवं इस युग में 
मुक्त का बडा निखरा हुआ स्वरूप देखा जा सकता है यद्यपि भर््तों में 
भी अमत्वार,ब्ृत्ति का अभाव नहीं था । सूर के कूट्शौली के पद इसके उदाहश्ण 
है । नीति, उपदेश की भावना से युक्त मुक्तक भी इस युग में शाप्त होते हैं। 
रीतिकाल तो »& गार, अलकरण और कला का युग था ही । इस मकर रत्नाकर 
जी के सस्मुख एक वड़ी औढ परम्परा विद्यमान थी । जिसका उपयोग इन्होंने 
बडी सफलता के साथ किया । 


रलाकर जी के सुक्तक काव्य को स्थूल रूप से हम दो भागों में बाँद सकते 
है, विषय की दृष्टि से सथा छुद की दृष्टि से | विजय के अलुसार इसके सुककका 
में विशेष बात यह दिखलाई पडती है कि इन्होंने आय सभी रसों की अभि- 
ब्य-चना अपने सुक्तक पढ़ी में की है। शुक्तक क्ाव्यकार अधिकाशत केचल 
कोमल रसो की रचना ही करते हैं। सूर के काव्य में परुष रसों का 
प्राय अभाव है। तुलसी दी विनशपत्रिका में भी शात तथा! करुण रख 
का ही झाधास्य है । वीर, रौह, भयानक इत्यादि रसों का भी सफल परि 
पाक रत्माकर जी के ऊुक्तकों में मिलता हे। ख्ूगार, हास्य, करण, शांत 
इत्यादि का सन्निवेश तो मुक्तक शैली के अजुरूप हुआ ही है, नीति, उपदेश 
इत्यादि फा भी समावेश स्थान स्थान पर किया गया छठ 
पं गार सनाकर जी का प्रसुख रस हे । रीतिकालीन परिपरादी पह 
इन्होंने श गार का अधिक खे अधिक उठात्त, यहाँ तक कि सर्यादा का डर्ल्लघन 
करने बाला वर्णन भी किया है। आलम्बन राधा-क्ृषण का रूप- 
चर्णार, उद्दीपन रूप में ऋतु-वर्णन अथवा प्रहृति-दरणन, व्यापक अनुभाव 
तथा कितने ही सचारी भावों का विशद्‌ स्वस्प इंनके काव्य में मिलता दे । 


[ १२० | 


आलंम्धन रूप में कृष्ण का निम्नलिखित वर्णन रीतिकाल्ीन परिपारी के 
अजुसार ही हुआ दै--- 
सो तो करे कल्ित श्रकास कल्ला सोरह लो 
यामै बास ललित कल्लानि चौगुनी कौ है। 
कहै रतनाकर!ः सुधाकर कहाबवे बह, 
याहि लखे लगत सुधा को स्वाद फीको हे ॥ 
समता सुधारि ओ बिससता बिचारि नीके, 
ताहि. डर वारि जो बिसदः बअज-ठीकों हे। 
चारु चाँदनी हो नीकी नायक निहारी कही, 
चाँदनी को नीको के हमारो चाँद नीको है ॥४॥ 


-- | गांर लहरी 
इसी प्रकार निम्नलिखित छुन्द में वियोग मठ गार के अन्तर्गत उद्दीपन 
विभाव का मार्मिक वर्णन किया राया है «+ 


हाय हाय करत विहाइ दिन रेनि ज्ञात, 
कटिबो सुहात सदा सैननि सिरोही सों। 
कहे 'स्तनाक? उदासी मुख छाइ जाति 
हासी विनसाइ जाति आनन बिछोही सो ॥ 
भूख प्यास बूकति मेंबात महरात गांत 
छार हो विलात सुख-साज सब रोही सो । 
हाय अति ओप ही उदेग-अगि जागि जाति 
जब मन लागि जात काहू निरमोंददी सों॥ 
“--*श गार लहरी 
ख ड्रार की यह परम्परा जहा एक ओर शुद्ध रीतिकालीन परम्पश से प्रभावित 
है वही दूसरी ओर इसके उपर सक्तिकाल्लीन भावना का प्रभाव भी लनित 
होता है। श्रन्ञार-लहरी का प्रथम छुन्द यद्यपि सामास्य दृष्टि से शज्ञार के 
आलम्धन नत्दक्शोर कृष्ण के रूप का वर्शन है, किन्तु छुबीली छुटा का प्रमाश 
जो अवनी और आकाश मध्य से लगाकर दिक्‍्दोरों तक छिटका हुआ है, उसमें 
कृष्ण की अज्नोकिफता का आभास सरलतापूर्षक मिल जाता है । छन्‍्द इश्व्य है-- 


आये इठलात नम्द-महर-लडेतोौ लखि, 
परा-पग भाई-भीर अटकति भावे हे। 


[ १३११ ॥) 


रूप-रस-माती चारू चपल चितौनि छुल-, 
गेल गहिबे कों हठि हटकति आबे है॥ 
अवनि-अकास-मध्य पूरि दिग-छोरनि कं, 
छहरि छबीली छटा छटकति आवे है। 
सटकत आवे मजु मोर कौ मुकुद मायें, 
बदन सलोनी ह्वट ल्टकति आवे है।॥शा 
-+“गेज्ार लहरी 
इसी प्रकार अज्ञार-लहरी का हितीय छुन्द राम को लक्ष्य करके लिखा 
गया है। राम विवाद के अवसर पर मिथिलाबासिनी नारियों के हारा उनके 
दु्शन का वर्णन बडी ऑोत्सुक्थपूर्ण शेली में किया गया है -+- 
आए अववेस के कुमार सुकुमार चार, 
सजु मिथ्रिला की दिव्य देखन निकाई हैं। 
सुनि रमनी-गन रसीक्ली चह ओरनि ते, 
मोरनि की और दौरि दौरि उसगाई हैं। 
तिनके अनोखे-अनिमेष हग-पॉतिनि पे, 
उपसा तिहूँ पुर की छलकि लुकाई हैं। 
उमन्नद अटारिनि पे खिरकी-दुवारिनि पे, 
मानो कज पु जनि की तोरन वनाई है ॥२॥| 
--ज्ञार लहरी 
श्र गारलहरी का तृतीय छुन्द भी अक्तयात्मक अज्ञार का उदाहरण है, 
अजिसमें कवि अपनी अनत्य भक्ति के सम्युख सम्पूर्ण सालास्कि बन्धनें, को छिन् 
कर देना चाहता है, 'सब तज हरि भज्' का सिद्धान्त इस हत्द के मूल से है --- 
अब न हमारों सन मानत मनाए नकु, 
टेक करि वापुरों विवेक नखि लेन देह 
कहे 'रतनाकर” सुधाकर-सुधा को थाई, 
तृबित चकोरनि अघाइ चख्ि लेन देहू ॥ 
सऊ गुरु लोग/न के वक तकिबे की तज्ञि, 
अक भरि सिगरी कलक सखि लेन देहु। 
तजि कुल-कानि के समाज पर गाज गेरि, 
आज व्रजराज की लुनाई लखि लेन दे ॥ शा हि 
--इहार लहरी 


[ २२ ॥ 


आ गारविंपयक इन भरुक्तकों मे कवि की अनुभूति, चित्रणकला, चम- 
त्कारइच्ि तथा कल्ममकता का सुन्दर समन्वय मिलता है। सुक्तक-फाव्य 
का स्गीतत्व भी इन छुदों से अनुआस की सहायता से सिद्ध कर लिया 

हक 
गया है । 


अगएयुगीन कवि अपने आश्रयदाता की अशसा में प्रशस्ति-फाज्य की 
रचना क्या करते थे | रत्ताफर जी के सम्मुख वेसी कोई समस्या न थी। 
गगावतरण के अत में इन्हें।ने अवधेश्वरी आ्रीजगद॒स्बा देवी के आदेश/लुसार 
उच्त ग्रध की रचना की बात ऊही है, इस प्रशस्ति फाज्य का रूप रत्नाकर जी 
ने वीर पूजा रूप में अहण कर लिया है | इसके अष्टक भारतीय गौरव के: 
पोराणिक अथवा ऐतिहासिक स्वरूप को लेकर विरचित हुए हैं। भाव और 
भाषा की दृष्टि से रक्ताकर जी के काव्य का यह अश बडा ही ओजपूर्ण बन 
पढ़! है। अभिमन्यु-सम्बन्धी निम्नलिखित छुदु भाव तथा भाषा दोनों: 
ही दृष्टियों से पूर्णतया सुसगठित है --- 


'वरम-सूपत की रजाइ चितचाही पाई, 

धायौ थारि हलसि ह्थ्यार हरबर मे। 
कह 'रतनाकर! सुभद्रा को लडेतो लाल, 

प्यारी उत्तराहू की रुक्‍यों न सरबर मे। 
साखूल-सायक वितुड-ऊ्कु ड मे ज्यो, त्यो हीं, 

पेख्यो चक्रव्यूह की अनूट अखबर मै। 
लाग्यो हास करन हलास पर बैरिनि के, 

मुख चन्द-हास चन्द्ह्यस करवर में ॥१॥ 


--धीराष्ट्रक, बीर अभिमन्यु 


वीर फाथ्य के इन छुदोँं में कवि की हिंदुत्व-मावना बहुत कुछ स्पष्ट 
परिलक्षिस होती हे और यह मचूत्ति उसे भूषण तथा भारतेखु हरिश्रन्द्र से 
मिली हुई जान पडढती दे। शिवाजी की थुद्ध-वीरता का चर्णन करते हुए जब 
कवि कहता है, “साहसी शिवा के बॉजे हल्ला को घडदला देखि, अढ्ला अत्ला 
करत झुसरू्ला भांगे जाते है, “तब सहसा भूषण का स्मरण हो आता है। 
नीलदेवी की वीरता का चर्णत करने की प्रेरणा कवि यो भएतेन्दु हरिश्रन्द्र 
के नीलदेवी नाटक से मिल्ली है, ऐसा बहुत कुछ सम्भावित जान पडता है $ 
निम्नलिखित पद वीर रस का सुन्दर उदाहरण है -- 


[ 5३३ ॥ 


“दुर्ग ते तडपि तडिता सी तडके ही कही, 
कक्‍डकि न पाए कडखाहेँ अबे घुरगा। 
कह श्तनाकरः चल्मवन क्गी यो बान, 
सानो कर फेल फुफुसारी मारि उस्या॥ 
आसा छाडि प्रान की अमान दी दुरासा मॉडि, 
भागे जात गब्बर अउब्बर के गुरगा। 
देवी दुरगावती मलेच्छ-दल गेरे देति, 
मानों दैत्य-दलति दरेरे देति दुरगा॥१॥ 
““वीरएक महारानी दुर्गावती 


ट्विवेद्ी युग के इत्तिवृत्तामक काव्य में रत्ाकर जी के इस वीर कांब्यः 
का विशेष महत्व हे। इन्होने इतिवृस में भावुकता तथा कला का समणेश 
करते हुए आये के कवियों को सुसगठित मुक्तकऊ रचना का पथ प्रदर्शन क्रिया 
ह, इसमे कोई सदेह नहीं । रौद् और भयानक रसों का समावेश चीर के साथ 
ही साथ हो गया है । 


हास्य का वर्शन कवि ने अधिकतर स्वतन्त्र रूप में न करके सहायक रूप 
में ही किया हे। आद्वार अथवा भक्ति के सचारी रूप में कवि ने इस रस का 
वर्णन किया है। भक्ति के सहायक रूप में कवि ने एक मनोरजक दृश्य का 
चिन्नण जिया है। अगवात्‌ शकर कृष्ण के वशीवादम पर इतने मुम्ध हो जाते 
है कि भग छानना छोडकर तथा शेल्न-छुंदा को साथ लेकर उसी की मधुर स्वर- 
लहरी सुनने के लिए नन्‍्दी पर सवार होकर चल देले है । कवि की कटपना 
में पक बढ ही रोचक हास्य का भाव विद्यमान हूँ --- 


बठे भग छानत अनग-अरि रग रमे, 
अग-अग आर्वेद-सरग छवि छावे है। 
कहे श्तनाकर कछुक रंग ढग ओरे, 
एकाएक सत्त हुवे शुज़्ण दरसावे है। 
तूँबा तोरि साफी छोरि सुख विजया सी मोरि, 
जैसे कज-गव यै मल्िन्द' सज़ु घाव हैं। 
बैल ये बिराजि संग सेल-तनया ले बेगि, 
कहत चले यों कन्‍्ह वासुरी वजाबे है॥२३॥ 
श्रज्ञार लदरी 
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शॉान्त रस के अन्तर्गत कवि ने जीवन की अनित्यता की ओर पाठक ऊ् 
ध्यान आकवित करते हुए च्ष्टि मात्र की उणभगुरता का उल्लेख किया है । 
यथ्षपि गेसे क्‍थनों में भी कुछ कलात्मक भावना ही प्रधाद दिग्वलाई पइती है 
तथापि कवि पाठक के हृदय में निवेद की भावना जागृत करने में सफल हुआ 
हे, इसमें कोई सहेद्द नही । 

नीति, उपदेश के अतयत कवि ने अपने दोहीं में रहीम, विहारी तथा 
बन्द के समान कुछ कलात्मक शैली में नीति का कथन किया हे । इन उपदेशों 
में कचि ने जीवन की सामान्य घटनाओं अथवा मान्यताओं के आधार पर दशा 
अथवा उदाहरण अलकार के आधार पर जीवन का आदर्श निर्मित करने का 
प्रयत्म' किया है। छणग्रस्त व्यक्ति की दयनीय दृशए का पर्णन कवि ने इस 
अकार किया है --- 


“ऋनी बनी सौहें परत यों परिहरत उदोत, 
देसत दिनकर दरस ज्यों चन्द भन्द मुख होत |” 
“-“दोहावली 
मनुष्य को उचित हे कि सयभ और सुखपूर्वक रहते हुए अपने पडोसी 
'को भी सुखी बनाए रखने का अयत्न करें | इसी भे दोनों को सुख मिलेगा ! 
डठाहरणार्थ कवि कहता है, 'कान कहानी सुनते है ओर निद्ठा (खुख ) 
जैदी को प्राप्त हीती है --- 
जतन परोसी-चैन को करिबो अति सुख देत | 
सुनत कहानी कान ज्यों नेन नींढ के हेत ॥ ७ ॥ 
“वो हवेली 
नीति उपदेश का दूसरा स्वरूप प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष हे। इसमे मय ने 
अस्योक्ति झा सहारा ग्रहण किया है। कार के ऊपर अन्योक्ति करते हुए उससे 
अभिमानियों को चेतावनी दी है कि वे थोटा बहुत सम्मान पाकर कोकिल 
अर्थात स॒ पुरुषों के सम्मुस्य अहकार न ग्रकट करे --- 
“आयसु दे टेरि वलि पायस खबेए खिन, 
है निज गुन्र रूप की हमायस बढावे ना। 
कहे रतनाकर! त्यों बाबरी बियोगिनि के, 
कचन सढाए चब्न्चु चाव चित्त ल्यावे ना॥ 
निज तन थारे इन्द्र नन्द सतिमन्द जानि, 
मानि हृग-हानि हिय होंस हुमसाब ना। 
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हस की दिखावे ना चसस गति गये छाक, 
एरे काक कोकिल को काकली सुनावे ना ॥ 
“>अन्योक्ति 
इसी अकार दीपक पर अन्योक्ति करते हुए इन्होंने डस सत्पुरुष का गुणयात 
किया है जो सबको समान रूप से प्रकाश प्रदान करता है --- 
“कवि पढ़ित के धाम होत आदर अधिकारी! 
सुजन-सभा मै करति पग्रभा ताकी उजियारी॥ 
पै यह लहि सनमान नेकु निज्ञ बानि न त्यागत। 
सबही के उपकार हेत एकहि सो जागत ॥ ३॥ 
नीच दरिंद्री मूह कूढ मूरख पापी कों। 
देत प्रकाम समान रूप रुचि सो सबही को ॥ 
स्‍्वने रजत के पात्र साहि नहि अधिक अकासे। 
नहि मादी के घटित दिया मैं कछु घटि आभासे॥ 
जब रोस-रोस इसि नेह भरि गुनसथ सबको हित कर । 
तब लहि पदवी कुल दीप की दीप-दीप दीपति भरे ॥४॥ 
“दीपक 
संक्षेप में रज्लाकर जी मे अपने मुक्तकों का चेन्र पर्याप्त रूप से व्यापक. 
बनाने का प्रयत्न किया है, इनमें नवीनता और आचीनता का सफल समन्‍्वय 
देखा जा सकता है। प्राचीनता के आधार पर यदि वे कलात्मकता को विशेष 
आंभ्रय देते हैं तो आधुनिकता की इृष्टि से अपने मसुक्तकों को अ्रनुदूति-पूर्ण 
बनाने का अयब भी करते हैं। गेयत्व का गुण तो आचीन तथा आधुनिक. 
मुक्तकों में समान रूप से विद्यमान है ही । 
रज्ञाकर जी के मुक्त-काव्य को छुद के अनुसार विभाजित करने पर यह 
स्पष्ट दोता है कि उन्होंने प्रधानता कवित्त ( घनात्री ), सववेया, दोहा तथा 
दो-चार बरवें तथा छुप्पय का प्रयोग किया है । इन सब छुदों सें भी कवित्त 
अथवा घनाक्षरी का स्थान ही प्रभुख है। इसके वप्शत स्चेया तथा तीसरे 
रथांन पर दोहे का प्रयोग किया गया है । 
मुक्तक की दृष्टि से घनाहरी पर इृष्टि डालते हुए हम इसके द्वारा अभि- 
वयजित भावालुभूति, कलास्मकता, चमत्कारबृत्ति तथा गेयत्व पर इृष्ठि डालेंगे। 
भावाजुभूति सुक्तक का एक विशेष गुण है। उद्धव शतक! में वियोग की 
गहरी अनुभूति का चित्रण रत्नाकर जी ने लानणिक शैली द्वारा बढ़ी सफलता 
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के साथ क्या है। अनुभावों के चित्रण के द्वारा भी इन्होंने छुव्यत गहरी 
अमुभूतियों का सफल चित्रण क्यिः है। 
आये दौरि पोरि लो अवाई सुनि उधव दी, 
ओर ही बिलोकि ढसा हृग भरि ल्ेत है। 
कहे रलनाकरः बिल्लाकि बिल्लखात उन्हे, 
बेऊ कर कॉपत करेजे वरि लेत है। 
आवति कल्लुक पूछिवे ओ कहिबे को मन 
परत न साहस पे दे।ऊ दरि लेत है। 
आनन उदास सॉस भरि उकसोंहे करिं 
सोहें करि नेननि निचौहें करि लेव हैं ॥१०७!) 
--जद्भवशत्तक 
उपर्युक्त छुद में उद्धव तथा कृष्ण दोनों की करुण निराशापूर्ण चिहल 
भन स्थिति का चित्रण कवि ने केवल अनुभावों के प्रदर्शन से बडी सफलता 
पूर्वक किया है । इस अकार की गहरी अजुभूतियों की व्यजना सुक्तक काज्य 
की विशेषता है और रज्नाकर जी इसमें सिद्धहस्त हैं । 
कलात्मरुता के अन्तर्गत कवि की कल्पनाएँ, सूक्तियाँ, आलकारिकता इत्यादि 
को रखा जा सकता है । उद्धवशतक में इस कलात्मकता की प्रचुरता का 
वर्शन होता है' | उत्ताप से जलन का उबलना ओर चारा और फेल जाना एक 
प्राकृतिक व्यापार है ॥ राघा के हृदय में वियोगाि के भ्रज्वल्ित होने से उसके 
नेत्रों में भरा हुआ कृष्ण-खोन्द््य का जल उसछ डोकर फैल जायगा, जिसके 
फलस्वरूप सम्पूर्ण ससार में प्रलयथ हो जायेगी। यह कवि की दिलचण 
कहपना हे --- 


हरि-तव पानिप के भाजन हगचल जे, 
उम्रगि तपन ते तपाक करि वबावे ना। 
कहे रतनाकए विलोक-ओक-सडल्ल मैं 
बेगि ब्रह्मद्रपथ छपद्रथ सचावे ना।। 
हर को समेत हर-गिरि के गुमान गारि, 
पल मैं पत्तालपुर पेठन पढठावें ना। 
बरसाने में न राबरी कहानी यह 
बानी कहूँ राधे आधे कान सुनि पाये ना ॥म्पा। 
--उद्बधवशतक 
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उद्धव-शतक में ऋतु-वर्णन का सम्पूर्ण अश ऐसी ही कहपनाओं से 
परिपूर्ण है! रूप तथा वातावरण का चित्रण रत्लाकर जी वे बडी सफलता 
के साथ किया है | बज से लौठते समय उद्धव की आत्म-विस्म॒ति की दशा का 
बडा ही मनोरस वर्शन कवि ने कुछ थोडा-सा विनोदात्मक ढड़ से किया हे | 
अनुभूति की तीघता, भार्चों की सुकुमारता त्था कलात्मक-अभिव्यक्ति इत्त 
सभी तत्त्यों का सामअस्य इस छुद में ठेखा जा सकता है --- 
प्रम-मद-छाके पंग परत कहाँ के कहाँ, 
थारे अग नननि सिथिलता सुहाई 
कहे र्तनाझर यो आवत चकात उधों, 
मानों सुवियात को भावना अुलाई 
बारत वरा पे ना उदार अति आदर सों, 

सारत बहोलिनि ज्ञो आँस-अधिकाई है। 

एक कर राजे नव॒नीत जसुढा कौ दिया, 

एक कर बसी वर राधिका पठाई ह ॥१०८॥ 
--डड्वशतक 
कांच्य में अलझरों का श्रयोग भाष की स्पष्ट अभिज्यजना के लिए किया 
जाना है। रबाकर जी मे उपसा, रूपफ, अपहू ति, ब्लेष वक्रोकिति इचादि 


ध्य् 
कफ 


बहुप्रचत्षित अलड्डारों का सफल प्रयोग अपने मुक्तकों में क्या है । यद्यरि री 
कही पर श्लेष आदि के सयोग के कौरश उनका काव्य चमत्कार अधान हो उठा 
है, किंतु फिर भी अलकारों की सहायता से उन्होंवे एक विशेष आकर्षय तथा 
हृदुयग्राहिता उत्पन्न कर दी है। एक ही भाव को स्थायित्व अ्रदान करने के लिए 
रूपक को उपयोग बहुत सफल होता है। उद्धव के हृदय-परिचतव न्था 
सयुण के प्रति उनमें आस्था की उत्पत्ति का वशव कवि ने पारा-नस्म के रखा- 
यन निर्माण के रूपक द्वारा क्या हे ! कवि के आयुवेद जान के आधार पर 
इस रूपक का सब्नठन किया गया हैे। फ्वि की आलफकारिफ-कल्ला का पह खुझ 
सुन्दर उदाहरण है. -- 
“दीन्यो प्रेस-नेस गरुबागि गुन उबब को! 
हिंस सो हमेब-हरुवाइ वहिराइ के। 
कहे रतनाकरः त्यों कचच बनाइ कांथ, 
ज्ञान अभिमान की तमाई विनसाइ के । 
यातनि की वीक सीं वमाई चहूँ कोटि सो? 
मिज बिरद्ानल तपाइ पपिलाइ के। 


पु: 


2१% 
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गोप की बूटी प्रेम-बूटी के सहारे भारे, 
चल-चित-पारे की भसम-भुरकाइ के ॥१०२॥ 
“+उछुवशतक 
रूपक रलाकर जी का प्रिय अलकार है और इन्होंने बडे गम्भीर तथा 
अनृडे रूपकों की सृष्टि की है। छत और मधु समान रूप से मिलने पर विष 
हो जाते हैं, इस लोक विश्वास के आधार पर कवि ने निम्नलिखित मनोरम रूपक 
की सृष्टि की हे ++ 
कान्ह कूबरी के हिय-हुलसे-सरोजनि तें 
अमल अनन्द मकरन्द जो ढरार है। 
कहे रतनाकरः यो भोपी उर सचि ताहि? 
तासे पति आपनी शअ्रपथ रच पार है 
आई निरशुन शुन गाई त्रज में जो अब? 
ताकी उद्गार ब्ह्मज्ञान रस गारे हूँ। 
मिलि सो तिहारों मधु सधुप दसारे नेह 
देह मैं अछेह बिष विषम बगारे है॥७६॥ 
““अद्भवशतक 
छउपसा ओर रूपक का सुन्दर समन्वय भी स्थान-स्थान' पर मिलया है है 
डछूवशतक में पूर्व स्मृतियों का रूपक काँटे से याँथा गया है, किन्तु “काँटे लौं 
करेजें कसकत है” में उपमा धरुख होकर सामने भर गई दै--- 
चलत न चारयों भाँति कोटिनि विचार॒यों तऊ 
दांबि-दाबि हासयो पे ले दास्यो टसकत हे। 
परम गहीली बसुदेव-देवफी दो मित्री 
चाह-चिमटी हूँ सों न रचो खसकत है 
कढत न क्‍यों हूँ हाय बिथके उपाय से? 
वीर-आक छीर हूँ न धारें धसकत हे। 
ऊधो बज-बास के बिल्लासनि को ध्यान घेंरयो 
निसि-दिन काँठे लो करेजे कसकत है ॥७॥ 
ब््जेशसक 
उद्धवशतक का प्रथम छुद ( सगलाचरण के उपरात ) घ्मरंग अलकार 
का अच्छा उदाहरण है। पझुरकाए हुए कमल को देखकर कृष्ण को राधा का 
स्मरण हो आता है--- 
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नहात जयुुना मे जलजात एक देख्यो जात, 
है जाकोी अध-उरब अधिक मुरझायो है। 
कहे रतनाकर!ः उम्रहि गहि स्थाम ताहि, 
बास बासना सों नेक नासिका लगायौ है॥ 
स्यो्हीं कछ धूमि ऋूमि बेसध भए के हाथ, 
पाय परे उखरि अमाय मुख छायों है। 
पाए घरी हैक में जञगाइ ल्‍्याइ जौ तीर, 
राधा-नाम कीर जब ओचकि सुनायों है॥२॥ 
+ जद्धचशदंक 
विभावन! अलकार में बिना कारण के काय की उत्पत्ति होती है। बअज- 
सटल में बिना घनश्याम के छाए हुए ही निरतर वर्षा-बहार विद्यमान रहती 
है । आलकारिफ चमत्कार का यह एक सु दर उदाहरण है--- 
रहति सदाई  हरिआई  हिप-धायनि में 
झऊरघ उसास सी मकोर पुरा दी हे। 
पीव-पीव गोपी पीर्यूरित पुकारति हैं, 
सोई 'रतनाकए? पुकार पपिहा की हैं। 
लागी रहे नेननि से नीर की करी ओ, 
उठे चित में चमक सो चमक चपला की है। 
वितु घनस्थाम धास-वास त्जसडल मैं, 


ऊघो नित बसति बहार वरसा की हू ॥६०॥ 
-- उद्धन्शलक 


अतिशयोक्ति अलकार तो <'गार युग के फऊवियों की चिशेषता ही थी, 
सलाकर जी ने भी अतिशयोक्ियों का त्याग नहीं किया, अपितु इनमें अति- 
शयोक्ति से पुक पर आगे बटकर अल्युक्ति है, जिसके ऊहात्मक वर्जन में थे 
असमस्भावन/ की दृद तक पहुँच जे हैं। रत्राकर जी ने ऐसे वर्णन अधिक नहीं 
किए हैं, कितु फिर भी ऐसे उदाहरण दो चार मिलते ही हैं--- 
दाधि-दाबि छाती पानी लिखन लगायो से, 
व्योत लिसिबे कौ पेन कोझ करि जात हैं। 
कहें रतनाकरः फुरति नाहि बात कछू, 
हाथ वरबौ ही-तल थहरिं वरि जात हैं। 
उधौ के निहोरे फैरि नेंकु घीर ज्ोरें पर, 
ऐसी अगर ताए को प्रताप भरि जात है। 
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सूखि जाति स्याही लेखनी के नैकें ढक ला: 
अक ल्ागे कागद बररिे बरि जात है ॥१००॥ 


“- डछवशतक 
इसमे शारीरिक उत्ताप के द्वारा लेखनी की नोक से स्याही सूख जाना 


तथा कागज का “बश्रें बरि! जाना स्वाभाविकता की सीया के बाहर ही बातें 
हैं। इस प्रझार आलड्वारिकता के आधार पर फलाव्मकता तथा चमत्कार दोनों 
ही की सृष्टि सवार जी के काव्य मे सफलतापूर्वक हुई है। इनके श्ुक्तका 
का चेत्र इस दृष्टि से व्यापक कंहा जा सकता है | 
स्वेया छुन्द भी सुक्तक का एक बहु-प्चलित तथा लोकप्रिय ठनन्‍्द रहा 
है। इस छुन्द मे सगीततत््व घनाक्षरी से अधिक प्राप्त होता है। घनानरी में 
भी गेयत्व गुण वियमान है, मिन्‍ति सवेया अधिक माघुयो तथा प्रवाह से 
युक्त होता है । रबाकर जी ने अश्विक सवा की रचना नही की है, फिन्‍्तु जो 
कुछ रचना उन्होंने की हु उसमे इनका भाषाधिकार, कलाव्मकता, तथा भादु 
कृता स्पष्ट परिलत्तित होती हैं | रसखानि की सधुरता का आसास हम रक्षाकर 
जी के सवेधे मे मिलता हे-- 
जोग को भोग न भहे हमे सो सज्ञोग की भावना टारी न जह। 
रूपसुधा-रतनाकर छॉडि तूृपा म्रग-नीर सियारी न जैहे ॥ 
हीड न आइबे, पाइव, की परी ऊधव सो अब हारी न जहे। 
बारी न जहें तिहारी कही वह मूरति सजु बिसारी न जैंह ॥१०॥ 
--अकीर्ण पदच्मावली, स्फुट काव्य 
वशी सम्बन्धो उपाल्स्धभ भी रनाकर जी ने रसखानि के सम्गन ही 
दिये है --- 
भाव नए चित चाब नए अलनुभाव नए उपराजति ही रह। 
आस सो नेन उ्ोंस सो आनन गॉस सो प्रानन छाजति ही रहे ॥ 
कीज कश शसनाकर्ए हाय अकाज क साजनि सान्नति ही रहे | 
कानन से विन वाज़ हूँ बेरिन कानन मैं नित वाजति ही रहै ॥१ण। 
-7 प्रकीण पद्मावली, स्फुट फाव्य 
रलाकर जी बिहारी के भक्त ये। इन्होंने विहारी-लससई फा गम्भीर 
अध्ययन किया था। इन्हे दोहे फी कला का पर्यात ज्ञात था। इन्होने स्वयं 
भी कुछ थोड़े से दोहों की रखना की है। इन दोहों में समास शुर की कला 
रलाकर जी के भाषाधिकार को सफलता के साथ व्यक्त करती है । इनके 
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निम्नलिखित दोह से बिहारी की शक्तिमत्ता आर शेंली ज्यों की यों ऋलकती 
दिखाई देती हर बन 
भी चितवनि डोरे वरुनि, असि कटार फेंढ तीर । 
कूटत फूटत वॉधत बिंचत, जिय हिय मन तन बीर |)?,। 
““+दीहावल्ली 
आशा के बन्धन में बंधे हुए श्राथ-पख्वेरू की विवशता का चित्रण इम्होन 
अपनी शब्द शक्ति के द्वारा बडी सार्मिकता के साथ किम है | 
आस-पास में परि रहो, प्रान-प्खेह पाह़। 
हाय करत पजर गरत, परत न तऊ रखहाड़ ॥१०॥ 
--वोलादली 
अनुप्रास तथा यमक की सहायता से इन्होने क्ल्/मक रूप चित्रण भी 
अस्तुत किया है -- 
वन्द-मुखिनी के वृन्द-बिच निरतन श्री श्रज्चचढ | 
एते चन्द बिज्ञोक्ति भो चन्‍द चक्ति-चित सद | 
+दे हा नर्ल। 
रहीम तथा तुलसी की बरवे शैली से भी रत्नाकर जी अभावित हुपु ते 
ओर इन्होंने तीन चार बरतें भी रचे है। भक्ति तथा शडार या सुन्दर लगत्वग 
इनमें दृष्टिंगत होता है । 
सच्षेप में र्नाकर जी एक कुशल सुक्तककार थ। इनसे अपने युग की पूर्व 
बती प्रवृक्तियाँ सकेत रूपए में  खाह पदती हैं। कला इनकी झात्य इचना का 
आधार है। भुक्तकों में यह कला पर्याप्त मात्रा मे प्रस्फुदित हुई है। प्रब्ध- 
रचना पर इनका जिंतला अधिकार हैं उससे कही अधिक सुक्तक-रचना पर है । 


उद्धवशतक पर विशेष दिचार 


इस स्थान पर हसे उद्धवशतक की रचना-शेज्ली पर दृष्टि डण्त लेना 
आवश्यक है । उद्धननशतक में सुक्तक और प्रबंध दोन। ही काध्य रूप का सुन्दर 
समस्वय उपलब्ध होता है। सामान्यत डद्धवशतऊ् को सुक्तक फी श्रणी से रखा 
जा सकता ह। अज्ञारयुगीन कवियों ने उद्धव गोपी सवाह् को लेफर उसके 
विधिध दृश्यों का चित्रण फुट छुदे। में, प्रधानतया सवेया आर परनासरी 
में किया है। उद्धव गोपी-सम्दाद की क्‍या की ओर उनकी इष्ठि कभी इससों 
आम्रहपूर्ण नहा रही जितनी इश्याकन अथवा जागूविवग्धता फी ओर । 
दूसरे वह कथा इतनी लोकप्रवलित ह कि उसके लिये कसी प्रकार का स्पष्टीफराण 
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आवश्यक भी नही है। अत यह विषय मुक्त के लिए पूर्णतया उपयुक्त हे, 
इसमे कोई सलन्‍्हेह नहीं। रत्नाकर जी ने डद्धवशतक के छुदों में सुक्तक के 
गुणों फा पूर्ण समावेश क्रिया है। मामिक अनुभूति, कलात्मक चित्रण, रप्त 
चमत्कार वागूविदरधता, सरीतत्व, ललित मधुर भाषा इत्यादि ऐसे गुण है 
जो मुक्तक में होने चाहिएँ ओर उद्धवशतऊक मे उनऊा पूर्ण समावेश है। ऊिंतु 
उसी के साथ साथ कवि ने उद्धवश्तक में कथा-प्रबन्ध की प्रवृत्ति को भी उतना 
ही महत्व प्रदान किया है, जितना मुक्तफ शैली को | 

यह काध्य सगलाचरण मे आरस्भ होता हे। इसके उपशत ऊवि ने 
अपने विषय ऊ्ो प्रस्तुत करने के लिए एक उपयुक्त मूमिका प्रस्तुत करने का 
उपक्रम झिया है। यझ्ुुना स्नान के अवसर पर एफ सुरखाए हुए कमल फ्लो 
देखकर अधोमुसी विरिहर्यव (रा राघा का स्मरण तथा इसी स्छति की प्रेरणा से 
उद्वव को वजमठल भेजने का उपक्रम, उन्धव के द्वारा कृष्ण के परवह्म रूप का 
प्रतिषादन, वेज भ्डल गमन, भाव परिवर्तन तथा वहाँ से लोटकर क्रण के 
सम्मुख गोपिकाओं के प्रेसद््शन का बख्बान करते हुए स्वय श्रेसमय हो जाना, 
यह कऋंमबद्ध कथा सम्पूर्ण ग्न्‍्थ से आरम्भ से अन्त तक चलती हे । उछव का 
पूर्ण रूप से परिष्कृत होकर प्रेममय हो जाना डी इस कथा प्रबन्ध का परसो- 
हंश्य है। कथा प्रबन्ध के प्रमुख तत्व, चरित्र चित्रण तथ। सवाद हमको 
आरम्भ से अन्त तक व्याप्त मिलते है| यद्यपि गोपिकाओं के चरित्र में कमिक 
विकास के लिए कोई अवसर इस कथा में नड़ी है तथापि उनके प्रेमी हृडय के 
विधिध पक्षों का उदघाटन उनके मेंस को पुर्णाता श्दान' करता है। उद्धव का 
चरित्र अवश्य किक परिवर्तन के द्वारा परम विकास तक लाया गया है | 
हठ्य तथ! बुद्धि का सुन्दर समन्वय करने का ग्यत्न इस चरित्र-विकांस में 
मिता है। सूरदबस की भावुक तथा ननन्‍्ददास की तकंपूर्ण शैलियों का प्रयोग 
ऊबि ने यहाँ पर सफलतापूर्वक किया है'। सवादों के आधार पर तो सारी 
कथा ही निमित हे । सूर के अ्रमरगीत की वाग्विदग्घता तथा दरबारी ऋतियों 
की वाकूचातुरी दोनों का प्रभाव डछुवशतक के छुव५ों मे स्पष्ट लक्षित होता है । 

सगुश भक्ति की स्थापना सथा निगुंण का तिराकरण इस काव्य का उद्देश्य 
है। आंमज्ञागवत तथा सूर का काव्य, इसके आधार कह्टे जा सकते हैं । इस 
प्रकार झुक्क के सम्पूर्ण गुणों से युक्त होने के साथ-साथ अबन्ध के तत्वों को 
मी इस काव्य से ग्रहण किया गया है। अत इसे अबन्ध-सुक्तक की सज्ञा देना 
अनुचित ने होगा | 


वर्णन शैली और कला 


सवाकर जी मे ग्राय परम्पराओं को ही अपना आदर्श श्वीयार किया ह | 
जहा पुक ओर इन्होंने ६ गारी कवियों की भावुक्ता, कला भाषा आदि को 
शपनाया है, वहीं दूरी ओर वर्णन शैल्ली के वाचीन आदश को भी उहण फिया 
है। प्रबंध काब्ये। मे आवश्यकताइसार समाक्ष तथा व्यास शैलियों झा सतलन 
रवि की अनिभा का परिचायक है। अनावम्यर झअशों। को सलिष् म्रके तथा 
मामिऊ-स्थल। को विस्तार देते हुए कवि अपने फाव्य मे जिस रोचकता तथा सग- 
उस की सृष्टि करता है वह उसकी कला का परिचायक है | क्ायसी जेस श्रठ कति 
भी इस पतुलन का पर्याप्त ध्यान नहीं रख सके, परतु तुलसो ने जहाँ यामिक- 
स्थलों राम-विलाप इत्यादि का विस्तार फिया वहाँ दूसरी ओर आगे चढ्े' बहुरि 
रघुराइ” कहकर अनावश्यक स्पलों पा परिहार भी कर दिया। रबाफ जा से 
दोनों ही शैलियों जा उपयुक्त प्रयोग किया है। गगावतरश-पाब्य के आत्म 
का आश अथमसर्ग काव्य की सूमिफा रूप मे लिखा गया है। अयोध्या के 
राज्वश का वर्णन, सगर की तपस्या उनके साठ हजार उुत्नों की उपत्ति, सयर 
का अश्वमेध, इन के द्वारा अश्वमेघ दे अश्व का हरण, अश्व को खोजन का 
उपक्रम इगयादि घटनाएँ केवल ३८ छुदों में ही चशित कर दी गड्ट हैं| ऐल्म 
लगता है. कि गगावतरण का उपक्रम करने के लिए कवि ने घटनाओं ऊी पु्े- 
सूचना ढने का प्रयत्त किया हं। किसी प्रम्पर हू विस्तार देने की प्रदुत्ति इस 
सभ में नही दिखलाई ठेती, केवल इतना ही विस्तार कवि ने प्रदान क्या है 
जितना फाब्य प्रभाव के लिप आवश्यक है । सगर का पुत्र असमज बडा नियी 
सथा अन्याबी था, खगर ने डससे निकाल दिया ओर उसके उन्च अशुमान को 
युवराज बनाया । वे. स्वय राज्यत्याग कर अन्बसेध-यज्ञ फरने में सलंग्न हुए । 
इन घटनाओं का चर्शव कवि ने बहुत कुछ इतिश्त्तामक शेली में किया ह। 
उदाहरण प्रष्टस्य है-.- 

डत असमजहु भयो भूरि-बत्न-विक्रमसाली | 


कु 


पे अत्ति उद्धत कुल-विरुद्ध निवुद्धि कुचाली॥ 
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कलित कह्ण्तरु मॉहि कटुक माहर फल आयो। 


विधि कलक की पक विमल-विधु अक लगायो ॥१६॥ 


ताकी क्रीडा विषम साहि पीडा जुग पावत। 
पुर-बालन बह पक्रि सदा सो सरित डुबावत ॥ 
दीन प्रजा दुख पाइ-पाइ नृप-हार शुहारति। 


सहत भूप सताप चहल तिनकी अति आरति ॥*७) 


सुनि पुकारि इक बार लीर नेननि जप ढारयो | 
तुरत ताहि तजि नेह गेह सों दूरि निकारयौ ॥ 
जेसे जब वह करि उपाय ओपधि, हिय हारत | 


सब अगनि दुख देत दत बुधिवत उखारत ॥१प॥ 


ताऊफी सुत सुभ असुमान कल्न-कीरतिबारी | 
प्रिययादी प्रियरूप . भूप-परिजन-हितरझारी ॥ 
भयों जुग हो धीर बीर बस्बिड प्रतापी | 
परम विनीत पुदीत नीनिन्मरजादा-थापी॥ 
दियो राज को काज ताहि जुबशज बनायो। 
अस्वमेध के करन साँहि नृप निज सन लायो ॥| 
बोलि साधनी-पुज मजजु मंडप रचयाया। 
जाकी सोभा निरखि विस्वकर्मा सकुचायों ॥२०॥ 


इसी काव्य में चतुर्थ सर्स में वृन्दावन का वर्णन कवि ने थ्यास शौली में 
किया दै | उन्दावन के बीच गोवर्धन पर्वत, सनोरस प्रकृति, गोपियों का विहार, 
गायो बहुडों का चरना तथा उत्तका सोॉन्‍्दर्य आर इन सबके बीच मे शा 
कृष्ण का समन्वित सुन्दर रूप, इन सवका बड़ा ही विस्तृत वर्णन कवि ने 


किया है। कवि की व्यास शेली का यह सुन्दर उदाहरण है । 


जायसी अथवा रीतिकाज्तीन कवि सूदन की शेली पर कवि ने वस्तुओं की 
सूची गिनानेवाली परम्पण को भी अपनाया है। इस शेली के द्वारा अपनी 
बहुजता का परिचय देना ही सानों कवि को अभीष्ठ रहा है। भोौज्य पस्त, 
आभूषण, रत्न इत्यादि त जाने किसनी अनशिनत वस्तओं की एक लग्बी सूची 
कवि ने अस्तुत वी है । यह सूची हमारे सन से एफ कौतहल तो अवश्य उत्पन्न 


करती है, परन्तु इसमें कोइ विशेष आकर्षण नहीं होता --- 


सातीपुर मदरास नागपुर की कल बोती। 
द्रविण पाटसय पाढ़ निपुनदा की जन सोती ॥ 


का 
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ढाके की सलमल सु छोरियश राधानगरी। 

विस्तुपूर. झुरसिदाबाद पाठवर.. पगरी ॥झञ। 
>-केलकारी 

भ् न ६ कं 


ललित लायचा ढरियाई  ञ्योली पंजाबी। 
तिब्बत के सबूर छात्र रूणी सजाबी॥ 
माल दुसाले कलित कृपागमी कस्मीरी। 
जिनके नरें जान सीत नहिे. सिसिर समीरी॥६०॥ 
“-बेही 
सुक्तकों में भी इन दोनों शैलियों कः अयोग कवि ने लफलतापूर्वक किया 
; | स्मास शेली का प्रयोग मुक्तकों मे विशेष वाछित हे । जहाँ पर कवि दृश्य- 
उन्नण करता है वहाँ इस शेली की सफलता मिश्वित होती है। दीराशकों में 
ह शैली सफलतापूर्वक श्रधुक्त हुई है । भीष्म के साथ युद्ध करते हुए कृष्ण- 
जन के एक चणिक कार्य-कलाप का चित्रण कवि से बढ़ी सफलतापूवक निम्न- 
लखित छुन्द में किया हैं--- 


छूख्यो अवसान मान सकत् वनंजय को 
बाक रही वनु में ने साक रही सर मैं। 
कहे स्तनाकर! निहारि करुनाकर कें, 
आई कुटिलाई कछू भोंहनि कंगर मे) 
रोेकि कर रचक अरोछझ बर बानमनि की, 
भीषम यो भाष्यों मुसकाइ मद स्वर से। 
चाहत विज को सारथी जी कियो सारथ तो, 


बक्र करो भुकुटी न चक्र करों कर में ॥४॥ 
--भीष्मज तिज्ञा, वीराश्क 


जिन स्थलों में कवि वातावरण तथा सौन्दर्य का चित्रण करने लगधा हे, 
फहाँ पर मुक्त में भी वह व्यास-जोली का उपयोग करता है । एक-एक छुम्ट 
एक-एक भाव को विस्तृत रूप में हसाे सम्मुख उपस्थित करता है | रत्नाशकों 
; अधिफाशत उसी च्यास शैली का उपयोग किया गया है। तुलसी की शुणा- 
पति, द्रौपदी का करुयक्रनदन अथवा ऋतुओं का व्यापकन्य्रमाव अमिव्यक्त करने 
व कवि ने व्यास-शली का अयोग ही असुख रूप से किया है। दोहों में 
#दों-कीं समास रोली का सुम्दर उदाइरंथ सष्टिगोचर होता मै। स्वर्या 
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और धरे के तुलना करते हुए कवि ने बडी सनिष्त शेल्ली मे धकूरे जी अध्ता 
सिद्ध की ह। 

सुबरन-कसक प्रभाव ते सुमन-ज्नक को बीस। 

पद्ठ महीस के सीस यह चढत इस के सीस ॥१०॥ 

“--दोहावली 
तात्पय यह कि रत्याकर जी का प्राचीन पड़लति की ससास आर व्याव दोना 

शेलियों पर समान अधिकार है। इन्होंने भाषासौष्ठच, शब्द चयन तथा 
आलडेरिकता के द्वारा इन शैलियों में विशेष चमत्यार तथा प्रभावशिता 
उत्पन्न कर ठी है। इन शेलियों के समयामुकल अयोग ने इन्हे ओर भी महव 
पूर्ण बना दिया ह्वे। 


कला, अलकार, 


अलक्वारिफ्ता की दृष्टि से सतनाजर जी को रूपक विशेष प्रिय जान पडता 
हं। वास्तव में अलड्भार झा अयोग विशेष रूप से भावाित्यजना तथा भाव 
को स्थायित्व प्रदान करने के लिए होता है । जहाँ पर एक भाव को चिशदता 
प्रदान करना अभीष्ठ होता ह वर्"जों पर रूपक विशेष रप से सफल होता है | 
मुक्त भावों में श्पक विशेष सफल होता है। प्रबन्ध-फान्य में छोटे छोट भावों 
के प्रहण और त्याग के आ्राधार पर कथा बढ़ती चलती हैं। अत उस्मेत्ा 
जैसे अलझ्कार विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। उद्धवशतक में कवि ने रूपओंँ 
का प्रयोग बडी सफलता तथा श्रचुरता के साथ किया है। अशष्टकों में भी रूपक 
का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ ह। डड़ब द्वारा कृष्ण को दिया हुआ उपदृश 
इस प्रकार रूपक के हारा साझार किया गया है -- 
हेत-खत साहि खोदि खाई सुद्ध स्वास्थ की, 
ग्रेम-न्रन गोपी राख्यों तापे गमनों नहीं । 
करिनी प्रतीति काज करनी बनावट दी, 
शाखी ताहि हेरि हिये हौसनि सनो नहीं ॥ 
घात में लगे है ये विसासी त्रजबासी से, 
इनके अनोखे छल छुन्‍्दनि छनी नहीँ । 
बारन कितिक तुम्हें बारन कितेक करे, 
वारश्न उपारत हे वारन बनों नहीं।॥ 
वक्त चुन्द में छुलपृर्वक हाथी को लुब्ध करके पकडने की क्रिया के आधार 
पर फृष्छ को वेसे ही बन्‍्पन में जां पढ़ने से सचेत किया गया है और उसी 


ह्रो 
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एक भावना को स्थायिय प्रदान करने के प्रयत्न में कवि ने इस रूपक की स्ि 
र्कः हे । 
पट ऋतु चर्णन में कविं ने इस प्रकार के रूपक के सहारे दढे विशद भाव 
क्य अदर्शन किया है। रूपक के साथ श्ल्ेष की सहायता रतनाकर जी ने विशेष 
रूप से ली है। वारिनि, साधव, धनश्यास, पदध्वनि, तसरनि इत्यादि शब्दा 
चली के शिलष्ट प्रयोग द्वारा इन्होंने अपले रुपको में मामिक चमत्कार की 
सृष्टि की है । 
कथा प्रकरण के बीच दृश्य अथवा रूप चर्णन के प्रसद्ट में उश्ेद्ः का 
अयोग कवि के काव्य को सोदर्थ प्रदान करने में बहुत सहायक हुआ है| 
गड्गावतरण ( चतुर्थ-सर्ग ) में भगवान्‌ कृष्ण के राधा सयुक्त रूप का वर्णन 
करते हुए ऊचि से बडी मनोरमता के साथ इस अलह्कार का अयोग क्या हू 
नील-पीत अमिराम बसन शझुति-वाम वराए । 
मनहु एक को रह एक निम्न अग आअँगाए ॥ 
निज निज रुचि अनुहार वरे दोड दिव्य विभूषन । 
जो तन-दुति की दमक पाइ चमकत ज्यों पूषत ॥र२।॥। 
उर विज्लसत सुभ पारिजात के हार सनोहर, 
सब ल्लोकनि के फूल-गव के मूल सुधर बर। 
चारू चन्द्रिका भजु मुकुट छह्रत छवि छाए। 
सनहू रतन तन तेज पाइ सिर वढि इतराए ॥र२॥॥ 
प्रिपुल्ष पुलक टदहूँ गात परसपर सरस परस के, 
पीत नील मति साहिं सनो अकुर सुचि रस के।) 
सुधि करि विविध विल्लास फुरति अग-अँग फुरहरी | 
मजु सुषसा के सिन्धु उठति आनन्द की लहरी ॥२०८॥ 
स्पष्टतथा देखा जा सकता है कि एक ही प्रवाह में कवि उत्मेज्षाओं की साला 
पि्रोता चला जाता है और वे राधा-कृष्ण का सौंदर्य वर्णन करने मे अत्यात 
सफल होते है | उत्परे्ा की यही कला सूरदास से भी दृष्टिगत होती है। 
अतिशयोक्ति का प्रयोग ते अ्वारयुगीन कवि करते दी रहे है और र गाकर जी 
भी उसके अपवाद नहों ये किंतु रत्मांकर जी ने यथासम्भव अतिंशयों क्तिपूरँ 
चर्णन करते हुए सवेदनात्मकता को हाथ से नहीं जाने दिया हैं। अतिशयोक्ति 
के अन्तर्गत अत्यन्तात्तियोक्ति का एक उदाहरण द्वश्ब्य है -- 
धमत रमा के सग आनन्द-उमग भरे, 
अग परे थद्दरि मतजह्॒ अबराबे पै। 


४ 
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कहे रतनाकरः बदन दुति ओरे भई 

बूदें छई छलकि हदृगनि नह-नाथे पे। 
घाए उठि बार न जबारन में लाड रख 

चचला हू चकित रही हो वेग-सावे पे । 
आवत तबितुण्ड की पुकार समग आधे मिली 

ल्ौटत मिल्‍यों तो पच्छिराज मग आधे पै ॥११॥ 


“-गजेन्द्र-मोज्ञाश्टक 
निम्नलिखित छद॒ में कवि ने “मुद्रा! अलकार का प्रयोग किया है --. 


आवत निहारे हों गुपाल एक बाल जाकी, 
ल्ाग्यो उपमा स कबि कोबिद समाज हे | 

तस्स दिनेस दिव्य अरून अमोल पाय, 
छीन कदटि केहरि ओऔ गति गजराज़ है।॥ 

सभु कुच मुख पदमाकर दिसाक देव, 
नापे प्रनआनेंद घनेरी ऊच-साज है॥ 

छवि की तरग रतनाकर है अंग मुस- 
कानि ग्स-खानि थानि आलम निवान है॥ ॥ 

“2 गार लष्टरी 


उपयुक्त छुद में नायिका के सोदर्य-बर्शन के साथ ही साथ हिंदी के कुछ 
प्रमुख कवियों के नाम भी आ गये है । निम्नलिखित छुद में कवि ने विभावना, 
अतीप, सम, असम इत्यादि अलकारों का एक साथ समस्वय कर दिया है, यमक 
झोर अनुभास तो विद्यमान है ही--- 


“अजन बिनाहूँ मन-रज्ञक निहारि इन्हें 

गजन ही खजन-गुमान लटे जात है। 
कहे 'रतनाकरः बिलोकि इनकी त्योँ नोक 

पचबान बाननि के पानी घटे ज्ञात हैं। 
स्पच्छु सुखभा की समता की हमता सो खिले 

विबिव सरोजनि सो होज़ पटे जात हैं। 
रग है री रग तेरे मैननि सुरंग देखि, 

भूलि भूलि चौकडी कुरग कदे जात है ॥२र॥ 


ज्सातर लदरी 
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शज्ञा के विभिच्र गुर्णों पर दृष्टिपात करले हुए कवि थे उल्लेख अलकार द्वारा 
की सहिमा का वर्शव इस अंकार फ़िया है। 
“विधि बरदायक की सुझृति-समृद्धि-बृद्नि, 
सु सुप्तनायक की सिद्धि की सुनाका है । 
कह रतनाकर विज्ञोक सोक नासन को 
अतुल जिविक्रम के विक्रम की साका है। 
जम-भय-पारी-तम-तोम-निरबारन को, 
गग यह राबरी तरग तुग राका हैं। 
सगर-कुमारनि के तारन की सेनी सुभ, 
भूषति भगीरथ के पुन्य की पताका है। १०॥ 
“_ैटोगालहरी 


इसी प्रकार पुण्य की शुअता तथा उसके मसाशर ओर गुज्ञार क॑ कुलना 
गा की शुश्र छुटा, उसकी धाराओं तथा उसके रवपूर प्रवाह से करते हुए कवि 
गड्ञाजल में भगीरथ के सुपुण्य की उ्ेत्ता को है। सरिता के स्वाभाविक 
एह का सुन्दर वर्णन करते हुए अपने अकृति-मेस का भी परिचय विया हे | 
उमें उसके सूक्ष्म पर्यवेज्षण कर! परिचय भी मिलता है--- 


“सथु की जटा ते कढ़ि चन्द की छा सी फेली 
हिस के पटा पे प्रभा-पुजनि पसारे हे। 
कहे रितमाकर! सिमिट घहुँधा ते पुनि, 
छोटे-बडे सोतनि के गोत लै टरारै है 
मिल्लि मि्लि सोतनि त नारे बहु बेगि बनें 
बार है अपार पनि घोर रोर पारे है। 
सगर-कुमारनि के तारन को वावा किए 
मानहु भगीरथ को पुन्य लतकारे है ॥पा 
--गांसहरी 
सन्देह, उल्येख, विरोधतवास इत्यादि अलकार रत्नाकर जी के प्रिय 
लकार हैं ओर उनका स्वाभाधचिक ग्रयोग इनके काव्य मे अपने अप डतरता 
ला आता है । 
शब्दांलकारों में अनुप्रास, यम्रऊ और वीप्सा जैसे अलकार उन्हे प्रिय हैं 
औक्ति के द्वारा चमत्कार प्रदर्शन तो वे निरतर करते ही रहे हे । इन अल- 
रों के दो-एक उदादरण इस सकार दे +--- 
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अनुभाम 
इंस अक्षकर का प्रयोग रत्नाऊर जी के काव्य में पर पा पर सिंलता है ; 


पशञ्माकर के समान इन्होंने इसका प्रथुर प्रयोग किया है और इसके कारण 
इनकी भाषा मे सगठन ओर प्रवाह अपनी चरम सीमा तक देखे जा सकते 
है। शगावतरण ऊा एक उदाहरण दे्टब्य है---- 
निज ब्रेर सो पोननयटल फारति फहराबति , 
सुर पुर के अति सघन पोर घन घसि घहरावति | 
चली वार शुबकारि वरादिसि काटति कावा , 
भगर-सुतनि के पाप ताप पर बोलति बाबा ॥९६॥ 
“+प्षप्तम सर्ग 
अनुआस के प्रयोग हाश कविने चित्र को सजीवता ग्रदान करने रा 
पअयत्य कि । है । डद्बवशतक से एक उदाहरण उद्वृत्त हे --- 
“होले से हले से हल हु से शिये मैं हाय, 
हारे से हर से रहे हरत हिराने से |? 
अजुभासमयी शब्दावली के हारा उद्धव की किक्त॑ब्य घिमूढता का चित्रण 
कवि ने सफलता के साथ किया है | डछव द्वारा कृष्ण यो दिया हुआ उपदेश 
यमऊ के हारा चमत्कारपर्ण बना दिया गया है -- 
“बार्रन कितेऊ तुम्हे बार + किनेक करे, 
घारन उदारन हो बारन वनों नहीं ।॥" 
वीष्ला अलड्डार हृदूगत साववाओं को एक ही वाक्याण की पुनरुक्ति द्वारा 
असिश्यक्त करता है । गोपियाओं के हृदय का ऑन्‍्सुक्य उनकी जिज्ासा को 
पुनरुक्ति द्वारा कवि ने सफलतापूर्वक व्यक्त किया है -... 
“उक्कि उक्रकि पदकंजनिं के पजनि प, 
पेखि पेखि पाती छाती, छोहनि छवे लगीं | 
हमको लिख्यों है कहा, हमझे लिख्यों है कहा, 
हमको लिख्यों है कहा, कहन सब लगीं॥” 
इस प्रकार की आलझ्ञरिक्ता में इनका शअपूर्व कोशल तथा कलापग्रेम 
लक्षित होता है। 
रत्ताकर जी रस से भधिक अलझ्ञार शैली को अपनानेवाले है किन्तु जिस 
अकार स अलइ्डार-संम्भदाय के अरुख अनुयायी रस ओर अलड्डार की एफ 
वूसर का पोषक सानते हैं, इसी ग्रकार र॒त्नाक्र जी का उद्देश्य भी अलकड्भार 
की सहायता से रस को पृष्ठ करना ही जान पढता है । वास्तव भें---अलडार 
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का अलेझ्ञरत्व इसी में है कि वह प्रकृत अर्थ तथा प्रस्तुत रस का पोषफ हो * 
यदि इस कार्य के करने में वह समथ नही होता सो वह अलझ्लर कविता-कामिन 
के लिए भार भूत ही होता है।” रबाहूर जी के काव्य में इसी सिद्धात 
का पोषण निरतर दिखाई ठेता है। इनका रस-परिपाक आलझ्रिकता के 
ऊपर विशेष रूप से आश्रित दिखाई देता है। यहाँ पर हम रच्वाकर जी 
के काव्य के प्रुख रखें पर सच्ेप में विचार ऊरगे, ययपि सुक्त्ों के ग्स परि- 
पाक के विषय मे इस पहल कद छुके हैं । 
शतनाकर जी प्रसुज रूप से खवारी कवि है। शज्भार के सनोरस चित्र 
खीचने मे उन्होंने प्राप्त कला का परिचय ठिया हे। वास्तव में खब्जार के 
अतर्गत उसके सम्पूरा अग-उपागों का वणन रत्नाकर जी न बी सूक्ष्मता 
के सांध किया है । >ब्ार ० अलावा अनुभावों सहित कृष्ण का सरस चित्रण 
कवि ने बडी सफलता के साथ किया है । 
काहू मिस आजु नद-मदिर गुविद आये, 
लेतहिं तिहारों नाम थाम रसपूर को | 
स॒नि मकुचाइ लगे जद॒पि सराहन से 
देखि कला करत कपोल अति दूर को ॥ 
सुगमद बिंदु तह चटक दुचद भयों, 
सद्‌ भयों खोर हरिचिदन कपूर को। 
थहरन लागे कल कुण्डल कपोलनि पं, 
छह्रन लाग्यों सीस मुकुट मयूर क ॥२७॥ 
“हजार लहरी 
राधा का नास सुनकर कृष्ण के भाव-परिवतन, ऊर्प, तथा सुल्ते की 
विवर्णता इत्यादि का वर्णव कवि ने बड़े ही ध्वस्यात्मक ढग से किया है। 
आड्ार की आश्रयीसृता राणा अथवय गोपिका का एक सजीव चित्र अपने 
शब्दों में कवि ने इस अ्रकार खींचा 
भरि जीवन गागरी में इठलाइ के, नागरी चेटक पारि गई । 
रतनाकर आहद पाइ कछू , मुरि घूघषठ ठारि निहारि गई। 
करि बार ऋटाच्छ कटारिनि सों, मुमकानि मरीच पसारि गई 
भए घाय हिये में अधाय घने, तिनप पुनी चॉदली मारि गई |१०१॥ 
“-गज्ञार लद॒री 








१ भारतीय साहित्य-शास्त्र, प्ू० १००, बलदेव उपाध्याय | 
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शब्दों के कलात्मऊ प्रयोग के द्वारा कंवि ने अपने चित्रण को बड़! ही 
अनावशाली तथा मामित बना दिया! हैं । जीवन, शंबद जैल तथा आण दोकों 
के लिए प्रयुक्त हुआ है । चॉदव, सारि गइ” वाक्ष्याश को झुहावरे के रूप में 
अयुक्त किया गया हैं। सम्पूर्ण बणन में चित्रात्मकता बहुत सजीव होकर 
उपस्थित हुई हे । 
उद्दीर॒न छे रूपए में सेधं। के गतन की अनुकश्णवाली शब्दावली का निर्माण 
करके कवि ने ऊवियर सूदन की शब्दावली का स्मरण दिला दिया है| कामदेव 
के नगाडों फे समान सेब-गर्जना का वर्णन कवि ने बडी ओजपूण भाषा में 
फ़िया हे । स्पष्ट ह कि इस वर्णन से शब्द-चयन फ्री कला ही प्रसुख ह-- 
आए चहुँ ओर ते थुमढि घनघोर घेरि 
टक्करन लेत ज्यों मतग मतबारे है। 
कहे ग्तनाकरा वराघधर अकास वरा 
एक्सेक हे के धूमवार रंग बारें हं॥ 
फतडान क्डान्न व्डान्न घेडेन्न घेड्जडान 
वबकतान वधकतान वधकतान बारे है। 
मनसा-सहान-विस्थ-बिजय-विवान आनि 


बाजत ये मदन-महीप के नगारे है ।१५३॥ 
“+-शड्वारलहरी 


ऋतु बर्णब के अतर्यत अनुस्वारयुक्त शब्दावली के हारा कवि ने एफ 
मनोरम ससीता'मकता उत्पन्न की है। टेसत के विलासपूर्ण चातावश्श का 
चुणन कवि ने इस प्रकोर किया है-- 
मौज भरि साजन मनोज-सेज मोन ल्लागीं, 
आतुर तुराई की तुलाई होन लगी हें। 
कहे रतनाकर रंगीन चीर चोलनि की, 
परदे अमोलनि की चोप चित पागी हे॥ 
आंबत्त हिमत दृरि चंदन कपूर भण, 
केसर कुरग-सार माहि रुचि रागी है। 
सुमिरि अनद फ्रेलि सदिर को सु दरीनि, 


अमित अनग की तरग अग जागी है ॥९७७॥ 
““““इज्ारलडइरी 


अज्ञार का विषय रज्ञाकर जी क्यू अपना विषय है। उसऊा विस्तृत बटन 
करने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए | यहाँ पर हम केवल इतने परिचयमातन्र से 
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ही सतोए कपते हैं। विगेत अआड्ार का एक स्ेदर्नात्मक चित्रत्य ठेकर हम 
यहाँ खतोश करेंगे । 


अतक लो बिरही जन को पुनि वायु वसंत की दाग लागी । 

काने के शित काय की पात्ती नए पटरागनि रामन छागी ॥ 

क्ुजनि गुज भधुत्रत की बिप के रस की रुचि-णएगन लागी। 

फूले पल्लास की आगनि सौों वनवाग दवाग सी ज्ञागन ज्ञागी ॥ ११९२ ॥| 
-- “टेव्वरखहरी 


नादइ-व्यज्ञना 


समालोचनावश में रत्नाऊर जी की निम्नलिस्वित पतक्तिया अनूदित 
ही हे -- 
“एतो ही नहिं इृष्ट सदा कविता मै, भाई, 
दे कर्कंसता सह्ृदय को न होहि सुखदाई, 
प्रभाउस्यक वर्म, वरन, यह सुमति पकासे, 
के रचना के शब्द अर्थ-प्रति्नि से आसे। 
चहियत कोमल बरन पचन जहँँ रद वहन बर, 
सरिता सरल बाल बरनन हित छुन्द सरलतर, 
पै भरव तरग जहेँ रोरित तट टकरांबे, 
जस्कट, डद्धत बरन, प्रवल प्रवाह लो आे।!' 
इपर्युक्त पक्तियाँ रलाकर जी के काथ्य में नादात्मक अनुकरण को चहुत 
कुछ स्पष्ट ऊर देती हें | वातावरण के अनुकूल नाठ च्यजना का सयठन रबाऊर 
ज॑ की विशेषता है । कविवर सू*, सव्ददास, विहारी, देव, घनानन्द आदि 
कवियों ने इस लाद-व्यजनां की रीति का पालन समय-समय पर फिय्ा हु ! 
नन्‍्ददास की ( इस कला में ) इन कवियों से भ्रेण्वा मानी गई है। राखएचा 
ध्यायी मे रास, नृत्य का चित्रण ऊवि मे ऐसी भाभरा सें किया ह जिसके हारा 
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सम्पर्ण इश्य सजीव हो उठा हे । नृत्य के पूर्व वाद यज्रो की ध्वनि को अखार- 
५ अं फ््बि ०. (कार है 
पूर्ण मोहक-वर्णाव कत्र से इस अकार किया है--- 


नपुर ऊकन किंकिन करतल मजुल मुरली। 

ताल मृदग उपश चग बीना ध्यनि जुरती॥ १३ । 
मदुल मुरज ठकार ताल मकार मिली धुनि। 

मधुर ज॑त्र की तार भबर गुजार रही पुनि॥ १४ ॥ 
मिल्रि जु भई इक अद्भुत वुनि तिहि सुनि मुनि मोहे । 

सुर नर गन गन्धर्वे कछु न जानत हम को हैं ॥ १५ ॥* 

इसी प्रकार नृत्य के अन्तर्गत ताल का आभास निशनलिखित पफ़ियों 
द्वारा बडी सफलता के साथ दिया गया है -- 


कल फ़िकिन गुज़ार तार सुर बीनाहू पूनि 

सदुल मुरज टकार भवर झकार मिली धुनि ॥ २६ ॥ 

पद्‌ पटकनि भू पटकनि चटकनि कठ तारन की | 

गज गति मुसकनि सलकनि फल कुडल हारन की ॥ ३० ॥* 

रोल! छन्द की अवाहमयी शेज्ञी तथा कलात्मक भावाभिव्यजना नन्ददास 

की विशेषता हैं। रल्लाकर जी ने भी पोप के सिद्धान्व के अनुसार गजन्जावतरण 
में गया के प्रचाह का शब्द चित्र बडी सफलता के साथ प्रस्तुत किया है । सस्पूर्ण 
अप्टम सर्ग इसी प्रकार के शब्दानुकरण से परिषूर्ण हैं। कहीं गगा की 
शुभ्रता तथा अकाशसयी शोसा का वर्णन है, कही उसके प्रवाह झा ओजपूर्स 
चित्र दे, फहीं पत्थरों के छुढकने का घोर रव सुनाई पडता है ओर कही पर 
उसकी धारा फी घरघराहट, मरमराहट तथा धमक, अतिध्वनित शब्दों के हारा 
स्पष्ट हो जाती हैं। उदाटरणाथ -- 


कहूँ ढाहे ढोकऊनि ढुकाइ निज गति अवरोधति, 
पुनि ढकेलि दुरकाइ तिन्हे पकयो सन सोधति॥ 
कबहेुँ चलति कनराइ बक्र नंद बांट काटि गहि। 
कबहूँ पूरि जल-पूर कूर ऊपर उसंडि बहि ॥२५॥ 
हस्ट्राति हर हार सरिस घाटी सों निकरति। 
भव-सय भेक अनेक एक सगहि सब निगरति ॥ 


शिमला ण 


१ रासपंचध्यायी, अध्याय ४, ननन्‍्ददास, 
दर १ 
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अखिव हस वर-बस छेरि सॉकर पर बारे। 

सरभराइ इक सम कढत मनु खुज्ञत ब्वारे॥२८॥ 

कहें को३ गहर गुहा मॉँहि घहरति घुसि घूमति | 

प्रबल वेग सो घमकि वूंसि दसहेँ सिसि दूसति ॥ 

कढ़ति फोरि इक ओर घोर घुनि प्रतिध्ुनि पूरति । 

सासहु उड॒ति सुरंग गूढ़ गिरि सड़ति चूरति॥२६॥ 
“+अश्स-सर्स 


गन्गावतरण के इस ओजपूर्ण वातावरण के झआसप्राक्त कवि ने प्रकृति का 
शत, मदुल तथा भनोरम रूप भी चित्रित किया है। क्सन्त का नादासक- 
बातावरण कोमल वर्णा के द्वार तथा अमर-गुचार के अमरूप अनुनासिक 
ध्वनियों की सहायता से कवि ने बडी सफलतापूचक चित्रित किया है - 


“बर बल्लिनि के कुज-पृञ ऊुसुमित कहे सोहेँ । 
गुजत मत्त सलिन्द-वृुन्द तिन पर मन मोद़ें ॥ 
मनो सुद्गिनि सजे अग बहूरग दुकूतनि 
गावतिं मंगल भोद-भरी छाजे सिर फूलनि ॥॥ 
- गगावतरण, दशम-सर्ण 
मे मद ध्ट 


नाचत मंजुल मोर भोर साजत सारगी। 
करति कोकिला गान तान तानति बहुरगी ॥ 
इ्यांसा सीटी ढेति चटक चटकी चुटकाबत | 
धांस कूमि कुकि कल्न कपोत तवत्ना गुटफावत ॥ १0॥ 
“-गग-जतरण दशम-सर्ग 
अध्यिम परक्तियों में पत्षियों को नाद व्वनि शब्दावली के द्वप्त, कवि ने 
सजीव रूप में उपस्थित कर दी है। वातावरण को गम्भीस्ता का चित्रण भी 
कि मे नादात्मक शब्दावल्ली के द्वारा बडी सफलता के साथ किया है। 
अश्य के पर्व दिन पर ॒ चोरी चले जाने से मिस गम्भीर तथः अनिष्सूचक 
कातावरण की उत्पत्ति यज्ञशाला में होती है, दे, ध, स आठि गम्भीर तथा 
महासाण-न्वनियों के हारा उसका सफल्न चित्रण किया गया हैं -- 


उपाध्याय गस थाइ वबल आनन लटकाए। 
त्रिकुटी छँचे सा क बक भ्रुकुटी मभराए॥ 
7० 
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भरि गभीर स्वर भाव भूप सों कियो निवेदन! 
गयो पत्र दिन अस्व भयोी भारी हित-छेदल ॥3१॥ 
नच्यथम-सर्ग 
ओजपूर्ण चित्रणों के लिए रत्नाकर जी ने परम्परागत नाद-ब्यकना का 
आधार भी ग्रहण किया है। जिस प्रकार चारण काल के कवि उठित्न तथा 
सबुक्तानरों की सहायता ले परुष भावों की अभिष्यज्षना क्या करते थे, 
अपने भुर्तकों मं स्नाऊर ज। मे भी उत्त शैली का प्रयोग किया है। भीष्म के 
ऊपर सुदर्शन चक्र का प्रहार करने के लिए कृष्ण डचयत होते है ओर चक्र पर 
शुक बकिम दृष्टि डालते हें। उसके प्रभाय का चिन्न निम्नलिखित शब्दों मे 
अस्तुत्त हुआ हद सनक 
बक्र भ्ुकुटी के चक्र ओर चप फेरत ही , 
सक्र सये अक्र उर थामि थध्रत हैं। 
कहें रतनांकर कल्लाकर अख्बड मढ़ि , 
चडकर जानि प्रलय खड ठहरत है। 
कोल कन्छ कुजर कहलि हृत्ति काढे खस , 
फननि फीस के फुलिंग फहरत हैं। 
मुद्रित तृतीय दृग रुंद्र मुल॒कावे मीडि , 
उद्गित समुद्र अठ्ि भद्र भहरत हैं॥ 
“-वीशष्टक-भीष्म-अतिज्ञा, छद' ६ 
शब्दावली के हार इस ग्रकार भाव-वयज्ञना करमा कवि के असीस भाषा- 
घिकार को प्रकट करता है। रत्नाकर जी के पूर्व बहुत कम कवि इस 
प्रकार की भाव-व्यज्ञना कर सक्रे थे, ऐसा कहने में कोई अनोचित्य नही हे । 
वास्तव में चाशी उनके अधिकार में थी और वे उसे इच्छानुलाश घुमाने फिराने 
में समर्थ थे। यह अधिकार पर्यास-साधना के हारा डी आप्त होता है और 
इस दिशा में रत्वाकर जी की लाधना-पूर्ण थी, इसमें सन्देदह नदी । 


भाषा और छत्द 


कूबि की भाषा, उसके भावी की अभिव्यक्ति का साधन है भावा जी 
अमिव्यक्ति वी आकाक्षा कितनी गहरी होती है, इसे केवल कवि ही समझ 
सकता है और कवि निरूतर इस वात का प्पाल करता द़ कि बट अपनी 
अनुभूलियों का य्रथारूप वर्णन कर सफ्रे। इन वर्णनों को प्रभावशाल्ती 
तथा सर्मस्पशी बनाने के किए उसे सशक्त मापा मी अधश्यस्वा होती 
है, जिसके बिना उसका वि कस असफल रह जाता ह। उतएुव यह समस्‍्तो 
जा सकता है कि भाप! का कदि के लिए फिंतना अधिक महत्व हैं * रव्माफर 
जी का काव्य कल्ला-प्रधान है और कला अधान के लिए. आधा-साइच पर बट 
कश दूसरा कोई तत्व नहीं हो सकता। रत्नाकर जी की आष्श में वह साइव 
विद्यमान है जो पाठक के मन को झुग्ध करता ह बुद्धि को उच्तेजना देता हे 
ओर हृदय को हू लेता है । 


स्लाफर जी की भापा पर को दृश्यों से विचार कया जा सडझ़ता है । 
एक तो इसकी अमिव्यजना शक्ति और दूसरे इसका आदर्श । अमभिव्यक्ञता- 
शक्ति पर विचार करने के लिए माषा में लाजरिकता, आलड्ारिकता तथा 
शब्द-चथन की ओर धष्टि लाली जा सकती है। लक्षणिक भाषा जिस ध्वस्या 
व्मकता को लेकर उपस्थित होती है वह वचम-वक्त्ता में कारण हृदय पर शीघ्र 
हो प्रशाव डालती है। लक्षण में सूक्ष्म अचुखति की अभिव्यजबा के लिए 
स्थूल अलुभूतियों का माध्यम महण किया जाता है। मउर वन्न, स॑ थी बात, 
ऊठोरवाणी इत्यादि वाक्याशों में मद॒रता, सीधापन अपवा कक्‍्ठोरता वा अनु 
भय हमें स्वर्ण से होता है। किन्तु कचम इत्यादि के संच्यशा अभाव को व्यक्त 
करने के लिए और उस सूक्ष्म अनुभूति की अभिव्यज्ञनों दे लिए इस स्पत्ल 
उपभान कौ अदण किया गया दै | रत्माकर जी से इस मार की लक्ष्य का 
प्रयोग बडी सफलता के साथ किया है. -- 
#क्लौरब के दाप ताप पाण्डय के जात बहे, 
पानी मॉहि पासरयसपूत की कृपानी के ” 
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दे और ताप का पार्थपुन्न अभिमन्यु की क्रपास के पानी से बहना बडा 
ही मनोरस लॉचशिक प्रयोग है। कवि का तात्यर्य यह है कि अभिमम्यु की 
तलवार की घार सब शत्रुओं का सन्त भज्ढ कर रही है। इस प्रकार के उन 
गिनत प्रयोग रत्नाकर जी ने किंपू है। उद्धवशतक मे चमत्कार-सिद्धि बहुत 
कुछ लाजणिकता के द्वारा ही हुई ह। कल ने केवल वाणी ही मे नही वरन्‌ 
संकेत में भी लाइशिकता का अयोग किया है। गोपिकाएँ फ्डसी हैं -- 
ओसर मिले ओर सर-ताज कछु पडहि ता. 
क्त्यो स्छू न दसा देखी सो दिखादयों। 
आह के कराहि नेच नर अवबगाहि जछू, 
कहिवे को चाहि 'हचकी ले रहि जाइयौ ॥ 
अथवा 
नाम की बताइ ओ जताद ग्राम ऊधों बस, 
स्थाम सो हमारी राम-राम कहि दीजियों ॥ 
इत्यादि अदुरणों मे सकेत तथा इने गिने शब्दों के द्वारा गोपिकाओं के 
ममोभावों का सजीव चित्रण कति ने कर दिखाया है । 
किसी एक शब्द सात्र में सम्पूर्ण भावना को भर देना रप्माकर जी की 
कच्चा की विशषता है --- 
“सहिहें तिहारे कहें साँसति सब पे बस, 
एती कहि देहू के कन्हेया मिल्रि जायगों ॥६२॥ 
१,मोर पिया की सर-बारा चारु चाहन का 
ऊथो अँखियाँ चहे न भोर पेखियोँ चहे॥ 
३, उबो बद्य ज्ञान की वखान करते न नेकु, 
दृग्ि लेते कान्ह जा हम्गरी ऑँखियानि ते॥ 
उपर्युक्त उद्धरण में 'कन्देयए शब्द के द्वारा अपने प्रेम की अष्मीयता का 
निरदेश गोपिकाओं ने बडी मामिझता के साथ किया है। 'सोर पेंखिया' शब्द 
नेत्नों झी चेतनाहीनता पी ओर निरदेश करता है ओर “हसारी ओअंखियान' का 
तात्पयें अनुराग से पूण नेतों से हे । इस ग्रकार की लाइशिकता र्नासर जी 
के काव्य की सामेऊ, कसनन्‍्कारपू्ण तथा आऊंपक बना देती हैं। लच्षणा के 
तर्गत ही सुद्धाचिरों क अयोग सी किया जाए सकता है | सूर के समान रत्नाकर 
जी का सुहापिरों का प्रयोग बढ्य' ही स्रामिक तथा गसावशा[ली बन पढा हू ! 
“'रोकत सासु री पासुरी मे यह चासुरी मोहन के मुख्व लागी', में बासुरी 
का मुंद्द क्षगी होना & सुद्दाविरा है। महारानी दुर्गायसी ज्यी पीरता 
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के सर संख आए फर्जाँ फी घिहलतर का वर्णन बडे ही लघ्जशिक ढग से फवि ने 
किग्रा है -- 

पानी सब भुख को उतरि हित पाती भयो, 

पानी गयो रोज को बिलाइ हग पानी हो ॥ 

इस प्रकार लाक्षणिक्ता की इंष्टि से रत्नासर जी की सापा बहुत कुछ प्रोड 

है। इनकी भाषा पर खूर, जिंड्ारी ओर पश्चार्र जसे सापाशिद्ा्र कविया की 
छाप स्थान-स्थान पर दिखलाई पढती ह। अलड्डार तो र्नाफर जी के काव्य 
की प्रमुख प्रदन्ति है। उनकी प्रथम इष्टि आलड्आारिकता पर ही पढर्त हे । 
अलइझ्ार का विस्त॒त विवरण कला के अन्तगत विद्या पर चुका है। अत इस 
विषय एर पुन, झुछ कहना पुनरुन्त ही होगी । 


इनके अतिरिक्त सव्वाकर जी के दाज्य भ कुछ मटोच्चियों, लोकोम्लियों 
इत्यादि के भी दर्शन होते €। इन्होंने अपने काव्य को बलपूर्चक लाए हुए 
अलड्डारों का अजायबधर बनाने का प्रयत्न नहीं किया वरन्‌ उसमें अलक्कार 
स्वसावत आए हैं, जिनके कारण थ मावों का उत्फषष के खाथ सफल चित्रण 
करने में समर्थ हुए हैं । 


भाषा का सौन्दर्य तथा उसकी प्रभावशालिता बहुत कुछ शब्द चयत पर 
आश्ित रहती है। जिस कवि का शब्द-सडार जितना ही अधिक ज्यापफक है वह 
उतना ही अधिक सफल कहा जा सकता है। कवि को लफलू्ता इसी में है 
कि चह छोटे से छोटे भाव की अभिव्यत्त करने के लिए श्वतत् शब्दों का उपयोग 
करें। ये शब्द तत्सम, तकूव, देशज अऋधवा विदेशी वर्ग से अइख क्ये जाते 
हैं और इनका प्रयोग रसों के अदुकूल परुण अथवा कोमल शेंली का निर्माण 
करने के लिए होता दे । 


र्नाकर जी अजमाषा के कवि थे। इनके सस्झुख सूर से लेकर पद्माकर 
तक की भाषा का क्मिफ विकसित रूप विद्यसान था। सूर का प्रस्तीय 
सौन्दर्य, घनाननन्‍्द हारा टकसाली शब्दी का प्रयोग, रसखानि का साउर्य और 
पग्माकर की फलाव्मकता सभी आदर्श र्माकर जी के सम्मुख ये और इन्होंने 
सबका लॉस सी उठाया है। इनके काव्य में सराषा की द्रान्तीयता तथा 
साहित्यिक दोनों” विद्यमान है। रव्नाजर जी अधिकतर अवध ग्रस्त सें ही 
रहे । काशी में भी पूर्वी साथा ही बोली जाती है। शजमावा[ फा अयोग इन्होंने 
क्रेचल कांय्यगत परम्परा से पाया था, अतएव इवकी भाषा से अवधी अथवा 
पूरबी शब्दों के प्रयोग पर्याप्त मात्रा सें मिलते हैं । पुक चकछतो छुई आपा का 


च् 
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आदर्श रुप उपस्थित करने के प्यास में उन्होंने उन सल अचलित शब्दों को 
ऊपना लिया हे जो विदेशी भाषाओं से आ गए हैं अथवा जो केवल आमीण 
भाषाओं में ही प्रयुक्त होते हे। इस अकार इन्होंने अपनी भाषा को एक 
साहित्यिक स्यख्य प्रदान फिय! है। इनके कथास्मक अथवा वर्शनात्मक 
ऋाग्प। में तत्सम शब्दावली का अयोग कुछ अधिक सा में दिखलाई पडता है, 
किन्तु लफलता से तक॒व और तत्सम शर्ठर्दा के सिश्रण से इन्होंने शुद्धता ओर 
सरससा फा बा सुम्दर सिश्नण झिया है । उदाहश्णार्थ -- 
“उसयो शोक समुद्र मई बिप्लुत मखशाला, 
बंडबागिनि-सी लगन ह्गी जग्यागिन ज्याज्ा ।? 
अथवा 
जो अह्याढड सिकाय भाहि सुप्मा सुधराई, 
दो दल ताहे वरणु बीज के शुभ सुखदाई ॥ 
उक्त उदाहरणों में कुछ शब्द पृणतया तत्मम है और कुछ थोडा-सा 
विज्वत करके सठ्धव बना दिए गए हें । 
कुछ लोक अचलित शब्दावल! का अथोग भी रत्नाकर जी में मिलता हे | 
गोपिन को आवत ने भावत भड्ग है । 
कहे रतनाकर करत टॉय-टाँय बृथा । 
ऐडे कछु कामहु न लगर लगार ले । 
तन मन कीन्ह विरदाणि के सबेला हैं । 
साठनि के साठनि के झारत झमेला है | इयादि 
यह स्पष्ट है कि इन शब्दों के प्रयोग से क्राव्य में स्वासाविकता ओर 
सौदय फी इद्धि टोती है। ओज, प्रसाद ओर मधघुसता भाषा के प्रमुख गुण 
है। ओज गुण का उदय सब होता हे जब वाक्यों में समासयुक्त पदों की 
यहुलला होती है । समासयुक्त पदावली का अयोग चीरस्माव्मक अथवा चर्सन 
शैली की उदासता से युक्त काध्य में विशेष रूप से होता ह। अझफों में 
रत्नावर जी ने ओोजगुश का बडा सुन्दर सगठन फिया है । 'ह्रंपदी-ऋश्टक के 
लिम्भकिखित छुंद में परुष शब्दावली तथा प्ित्वचंणो की सहायता से कपि ने 
आज का अच्छा परिषाक किया है -- 
दीन द्रापदा की परतत्नता पुकार ज्योहीं, * 
तत्र बित आई सनतत्र बिजुरीसि पे । 
कहे रतनाकर त्यो कान्‍्ह की कृपा की कानि, 
आनि लसी चातुरी-पिहीव आपतुरीनि प ॥ 


रस बढ. धए ना नक 


[ $७३ | 
अंग पच्यों थहरि लहारि हृग रग पच्यो, 
तग परयो दसन सुरग पेंखुशीनि यें। 
पावजस्य चूमन हमसि होठ वक्र लाग्यों, 
चक्र लाग्यों घूमन डमगि अगुरीनि पे ॥ 
किन्तु रत्ञाकर जी को विभेषत ओजशुण उत्पन्न करने के लिए इस समास- 
युक्त पदाइली की ही आवश्यक्ता नहीं पढा करती, यमक के हारा भी बहू 
झज का अच्छुड सगठन करते है 
ढ्रपदः सहांपति को पचपति हूँ को हाय, 
है पच पतिहूँ के हैं पति बंते पति जाइगी। 
सगावतण में भगवान्‌ शकर की शोभा का वर्शांन करते हुए कवि ने 
झोजगुण की सिद्धि की हे -- 
हेस-वरन सिर जा चढ-छुबि-छटा भाल पर 
कल्लित कृपा की कटा-घटा लोचन विसाल पर । 
फनि-पति-हार-विह्र-भूमि बच्छस्थन्न राजे, 
जग-अवलब ग्रलब भुजनि फरकंति छबि छा ॥३२॥ 
( पष्ठ सर्ग ) 
रबाक्र का काध्य अस्ादगुण से परिपूर्ण है, यद्यपि स्थान स्थान पर 
पोराशिक सदर्भ इत्यादि से उनका काव्य परिपूर्ण हे, जो कि उसके गम्भीर 
अध्ययन का परिचायक है, परनु ऐसे सदभो का उपयोग ग्राय नहीं क्यिर गया 
है, जिनके कारण काव्य में दुरूहता आरा जाय । उद्धवशतक के कुछ येसे छन्द 
है ज्ञो फिसी व्यवसाय विशेष से सबंध ग्खने के करण कुछ एकदेशीय दो गएु 
हैं जिसके कारण उनमें कुछ दुरूढता आ गई हे, अन्यथा उसकी शब्दावली 
सर सथा लाचणिक होते हुए भी स्पष्ट बडे | उंदाहरणए--- 
अड़े लो ट्टिंहरी के जैहे जू बिबेक वहि, हु 
फेरि लदिव की ताके तनकू मे शइ हैं। 
यह बढ सिन्धु नाहीं सोखि जा अगस्त लियो, 
ऊथों यह गोपिसि के प्रेम को प्रह्मव है ॥६७॥ 
उन्त +क्तियों म महाभारत की उस विख्यात कथा का उल्लेख है जिसमे 
सागर के इछा एक परी के अण्डे बहा दिए गए थे, और ज्सिकी सहायता 
करने के लिए अगस्त ऋषि ने सम्पुर्ण सागर का पान कर लिया था । यह कथा 
इतनी विख्यात है कि सदर्भ के समझने के लिए कोई विशेष अ्थन नहीं 
करना पछता | 


[ १७२ ॥| 


माहुप का अर्थ हे, “रसयुनता रस से सम्पत्नता, यह शब्दरात तथा अर्थशत 
होने से द प्रकार का दोतर हू |? शवदगत मसाधुर्य के उदाहरण तो रलाकरजी 
में प्रचुर मात्रा में वियमान है । अजुपरास के प्रचुश प्रयोग द्वारा इन्होंने अपने 
काव्य को पर्या० माधुय प्रदान फिया है। निश्वलिंखित छुद शब्दगत माजुपे का 
सुन्दर उदाहरण है--- 
रग रूप-र हृतत लखात सवही हैं हमे 
बैसों एक ओर घ्याई वीर वर्िहें कहा ; 
कहे रतवाफर जरी हैं विरहानल मे, 
ओर अब जोति को जगाड़ जरिहे कहा | 
शाखो धरि ऊधों उते अलस अरूप बहा, 
तासो काज़ कठिन हमारे सरिदे कहा। 
एक ही अनग सांधि साथ सब पूरी अब, 
! ओर अग-रटित अराधि करिहें कहा ॥०६॥ 
--उडबशतक 
शन्‍्द तथा आाथ दोनों का माछुय उक्त छुद में बडी सफलता के साथ 
उपस्थित किया गया है। अर्थरत्त माधुय के दर्शन भी रबाकर के याश्य में 
श्रशुतता के साथ पाए जात हैं, क्योकि इन्होने गगावतरण छोर डछयशतक 
जैसे, भारत य सस्कृति फो चित्रित वरनेवाले कास्य लिखे है । गया के सम्मुख 
करबद्ध भार्थना करनेवाली कोर यशोगान करनेवाली भारत-रस्मणियों का वर्णन 
कृषि ले बढे ही प्रभावशाली तथां माथुय उत्पन्न करनेवाले वातावरण में 
किया है --- 
साँगति अचल सुधग मंज़ु »जति कोड घारे, 
कलप लता सलु चहति परम-फल पानि पसारे। 
इहिं जिबि विविध विधान ठानि विधिबत सब पूजति, 
मगल-गीत पुनीत प्रीति-सजजुत कल कुञ्नति ॥२३)| 
( एकादश सर्ग ) 
जहाँ रखाकर जी ने एक ओर भाषा को सम्पूर्ण काब्यगत झाम्दर्य से 
संयुक्त करने का प्रयक्ष किया है वहाँ दूसरी ओर उन्होंने उसका सस्कार करने 
का भी अ्यास किया है। रकाफर जी ने अपने थुग में प्रचलित साहित्यिक 
बजभावा का अयोग तो अवश्य किया परन्तु इन्होंने विभक्ति-चिल्हों में कुछ 








१ भारतीय साहित्य शास्त्र, ए० १५५, बलदेव उपाध्याय । 
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आ्तीयता उत्पन्न करने का प्रथत भी क्या । को सौ, मे, स इत्यशदिचि सक्ति- 
चिन्ह भाषा के स्वरूप को प्रान्तीयता की ओर झुक ने वाले हे । फिल्‍्तु रबाकर 
जी के कुछ प्रयोग पूर्ण रूप से डचित नहीं कह जा सस्ते, 'ए' के स्थान पर ऐेः 
का अथवा ओ! के स्थान पर और का अयोग मिलता सो हैं फिंत इसके 
आधार पर भ्रांपघ सबधी कोई निश्चित सिद्धांत नही बनाया जा सफता । 'सोई 
अब आसू हो गिरिबोो करें? में “निरिय्रो' कत दसरा रूप' गिरिवो! भी प्रयुक्त होता 
है और प्रचलित भी है। इसी अकार सो! के स्थान एर सो? आर शु के स्पान 
पर 'ऐ! का भरी प्रयोग किया जा सकता हैं। अत इस प्रज्गार के सिद्दात न 
सो बहुत वेक्षानिक ग्रमाणित हुए और म लोकप्रिय हो सके । इसी अरझार 
करे रतनाकर त बुक्िह बुझाएं हम! में बुकाएँ? का प्रयोध करण कारऊ में 
हुआ है और इसऊरा ऐतिहासिक महत्व है । सस्क्ृत की विभक्ति 'एस का यह 
अवशेष दे ; किंतु वेज्ञानिक होते हुए भी ऐसे प्रयोग प्रचार न पा सके, क्योंकि 
साहित्यिक घजभाषा का स्वरूप स्थिर हो हुका था, और उसमें काव्य-स्दना 
रक़्ाकर जी के उपरात्त नहीं के बराबर हुए हैं। अत प्रचार के लिए अवसर 
भी नहीं था | रल्ाकर जी ब्याकरण के ज्ञाता थे और उन्होंने यथासाध्य नाषा 
का सरकार करने का प्रयत्न किया | उनका पयत्त प्रशसनीय ही कहा ज्ञायगा । 

सत्तेप में रत्नाकर जी की भाषा सब अकार से साहियब-रचना के अनुकूल 
है। उसमें सूक्ष्म अभिव्यजना शक्ति, कलात्सकतर, सयठन तथः अवाह पुक 
साथ विद्यमान है | सम्पूर्ण यु की प्रदुस्तियों क! पुक साथ समन्वय उनकी 
आाषा में दश्णित होता हे । 


+ 


छ्द्‌ 

छुठ काब्य की विशेष प्रवृच्ि का सूचफ है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
के अनुसार “भाषा छुद्‌ के सनोभाव की सुचना देती है, क्योंकि जब-जब ऋत्य 
जाति नवीन जातियों के सम्पर में आती है, तब-तब उसमे नई अवृक्तियाँ 
आती है | तभी आधार परम्परा का प्रचलन होता ह | नये काव्य रूपो की 
उडावना दोती है ओर नये छुदों में जनचित्त सुखर हो उठता हैं ॥ ' रनाकर 
जी ने काव्य के लिए वो मम्ु॥ छुदों को स्वीकार किया है, रोजा त्था घनाइरी। 
इनके अतिरिक्त छप्पय तथा स्वेया तथा कुछ ठोहों का प्रयोग भी इन्होंने किया 
किंतु जो व्यापफता तथा सफलता इन्हे रोला तथा घनाकरी में मिली बह 
अन्य छुदों में नहीं | रोला छुद अपभ्र श॒ कांब्यों में सफलता के साथ प्रयुक्त 








१ हिंदी साहित्य का आदिकाल, आचार्य हजारीग्रसाद दिवेदी, हु० ६०५ 


[ १५४ | 


हुआ है । ओजगुण का अदर्शन इस छुद के द्वारा बडी सफलता के साथ किया 
जा सकता है। इसी के साथ-साथ इस छुद्‌ का अवाह इसको कथात्मक काव्य 
के लिए उपयुक्त मम्राणित करता है। 'हिडोला', 'हरिश्वन्द', 'कल काशी! तथा 
गन्गावतरण काध्य रत्नाकर जी ने इस छुद मे रखे ह। इन कार्यों का प्रवाह, 
सतात्मकता तथा अभावशइ्लिता बहुत कुछ स्पष्ट ही है। खज्ार चीर तथा 
करण रसों की बडी सफल अभिष्यजना कवि ने इसी एक छद के हारा कर दी 
हूं। करूय का परिपाक हसिश्रिचन्द काव्य मे बडी सफलता ऊे साथ हुआ है 
शेध्या विल्लाप इसका बडा ही सजीव उदाहरण है --- 
हाथ हमारों लाल लियों इमि छूटे बिवाता | 
अब कारकों मुख जोहि सोहि जीव यह माता ॥ 
पति त्यागे हूँ रहे प्राभन तब छोह सहारे । 
सो तुमहूँ अब हाय बिपति मै छाँडि सिवारे ॥२४७।॥ 
अवहि साँक लो तौ तुम रहे भद्दी विधि खेलत । 
ओचक्हीं मुरकाइ परे समर भुज मुख मेलत ॥ 
हाथ न बोल बहुरि इतोही उत्तर दीन्झ। 
पूल्न लेत गुरु हत साँप हसकों डॉस' दीम्हों |७५॥ 
“--चौथा सर्ग 
अज्वार का! वर्शान हिडोल-फ्रास्य में रूप चित्रण तथा इश्य-चित्रण दोनों 
ही क्षेत्रों मे सकफलता के साथ हुआ है। द्श्य चित्रण का उदाहरण (हिंडोला” 
काव्य के आरम्भ में ही देखा जा सकता है। वर्षा-ऋतु का बडा डी सूक्ष्म 
सथा अ्रभावशाक्षी वरान कवि ने अयुक्त किया है| उदाहरश इछढ्य है --- 
“चहूँ दिसि ते घन घोरि घोरि नम मण्डल छाए 
घूसत, भूमत, झुंकति औनि अतिसय नियराए | 
दाभिनि दसकि दिखाति, दुरति पुनि दौर ते, लहर, 
बूटि छवीली छुदा-छोर छिन छिन छिति छटरे ॥२३। 
रूप चिन्नण के अनेक चित्र बडी कलात्मक शेली मे ऊवि ने चित्रित किए 
हूं। लिश्नलिखित छुदों मे उनके रूप-चित्रण की ऊला में पहुँच होने का 
दिग्दुशन पूर्ण रूप से विद्यमान सिलता है । 
पीत - नील - पाथोज बरन मन-हरन सुहाए 
बोमल असल अमोद् गोल गातनि छवि छाए 
तरुन-अरुन-वारिज विसाजल् लोचन अनियारे 
रंग रूप जोबन अनूप के सदू-मतबारे ॥३७॥। 
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भाय भेद-भरपूर चारु चितवनि अति चचल 
बरुनी सघन कोर-कल्ाल-जुत लसेत हगचल |॥ 
श्रक्ुटी कुदिल कमान सान सो परसति काननि 
,. नकु सटकि झुरि सूकरभाव के वरसति बाननि ॥३८॥ 
वणनात्मक शल्ली में तथ्य क्थव करने के लिए रोला का प्रथौग कवि ने 
सफलतापूर्वक किया है। इसका उदाहरण रलाकर जी ने समालोचनादुश में 
अपने अमुवाद द्वारा प्रस्तुत किया है। काव्यलोचन के आदशों का चर्णत 
करते हुए बढी प्रवाहपूर्ण शैली सें इस काव्य से आलोचमा सिद्धान्त दिए 
शए है | 
छुप्पय का श्रयोग रत्लाकर जी ने अधिक नहीं किया है। किन्तु यत्न-तख 
डनका अयोग इनकी रोला प्रियता के ऊपर ही आश्रित है । रोक्षा के प्रति 
इनका आअह इन्हे छुप्पय छुद के प्रयोग की ओर भरी प्रेरित कर देता है ६ 
गयांवतरण के प्रत्येक अध्याय का प्रन्तिम इन्द उत्ताला है और इसके पूव के 
रोला से मिलकर वह एक छुप्पय का निर्माण करता है। सुक्तकों में भारत 
सम्बन्धी ढो छुप्पय रक्ाकर जी ने सिखे हैं । 
रलाकर जी का प्रसुख छद घनात्री है । इस छुद के विपय में आचार्य- 
हजारीप्रसाद ह्विवेदी जी का कथन है” 'कवित्त, सवैया की प्रथा कंब चली, यह 
कहना भी कठिन हैं । यह अजभापा के अपने छुल्द हे । सबेया का सघान तो 
कदाधित्‌ सस्कृत वृत्तों में सिल भी जाता है, पर कवित्त कुछ अचानक डी आए 
घमकता है ।” यद्यपि चद के थश वर्शन करने वाले कुछ छुन्द बजभाषा के 
शिवसिह-सरोज में मिलते ह किन्तु यह डुन्द्‌ बाद के लिखे हुए जान पडते 
हैं। आाय॑ जी के अनुसार धनाहरी और सबेया 'सूलत बन्दीजन के इन्द 
हैं| सम्सचत उसी परम्परा में इसका मुल भी मिले ।”7 
वास्तव में गोस्वासी सुलसीदास के समय से चनात्री छुद का अचुर प्रयोग 
सिलने लगता है । क्विताबली में इस छंद का बहुत ही निखरा और सजा 
हुआ रूप इृष्टिगत होता हें। रीतिकाल तो इस छुदू की प्रसुखता का युग हैं। 
र्नाकर जी ने भी इस छुद को डसी परम्परा से प्राप्त किया है और इस पर 
इनका पूर्ण अधिकार हे । अधानतया अपनी सुक्तक रचनाआ के किणु इन्होंने 
इसी छुद का अयोग किया है। डद्धवशतक जैसे प्रबन्ध-सुत्तक में भी इसी छुन्द 
को अपनाया गया है । 


५० 2००२++ लाना न नमन चलइ तक पत पपन ्यिलक प्टज पल िए पर नल सटा, रलइाव्कप्आछ 30 
१ हिन्दी साहित्य का आदि काल, ले० आचाय हजारी प्रभाद द्विवेदी । 
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विचार-अधान अथवा इतिवृत्तात्मक मुक्त्ों की रचना के लिए. धनाकरी 
जुद बहुत उपयोगी सिद्ध होता हे। रताकर जी के अष्टकों में इस बुढ की 
सफलता का यही कारण है कि वर्णानात्मक शैज्ती पर लिखे गए काव्य इस 
छुढ में बहुन फबते हैं। ओज इस छुद का विशेष शुण हे ओर बीरत्व अथवा 
पर्कअधानता को लेकर रखे गए कार्व्यों को लेकर यह छुद बहुत सफल दोतः 
है। अष्टको के विषय विशेषतया वीर रसात्मक है। वागूविदग्धता का अकत 
मी इस दुढ में विशेष सफलता के साथ होता है। डछुवशतक में इस छुद 
की सफलता का यहां कारण हैं। समस्यापूर्ति रीतिकाल की विशेषता थी । 
स्‍नोकर जी निरतर समस्थापूर्तियोँ किया करते थे। इस कला ने भी इन्हे 
इस छद पर अधिकार प्रदान कर दिया। श्ज्ार लटरी वथा प्रकोरों- 
पदावली में इस प्रकार की समस्यापूर्तियों के उदाहरण विध्मान हैं। 
रताकर जी का इस छुद पर असीम अधिकार है । कविवर देव, धनानन्द, 
भारतेन्दु हरिश्वन्द् आदि कवियों से वे अधिक प्रभावित रहे हैं और इन सब 
की शैज्ञी इनके घनादरी छुद में विद्यमान है। वास्तव में इस छुद में इनकी 
काव्य खाघना साकार इष्टियोचर होती है | 

सवेया और दोहा दो छुन्‍्द और हैं जिनका थोछा-बहुत उपयोग रजाकर 
जी ने किया है, किन्तु इन शब्दों मे रज्ाकर जी की वृत्ति ऐसी नहीं रमी जैसी 
घनाक्षरी में शोर इसलिए रत्यकर जी का प्रमुख छुन्द घनाक्षरी ही कहा जाना 
आाहिये । 
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विचार-धारा 
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रवातर जी के काय में कृष्ण को हम आल्स्बन रुप में पाते है। इनके 
काब्य का क्षेत्र स्पष्ट ही लोकिक तथा अलौकिक दोनों पत्तों में सिल्ता € ॥ 
लौकिक पक्ष के पाछे <ज्ञारयुगीन सांहित्य की परस्परा है ऑर आध्यात्मिक 
पत्न के पीछे श्रीमद्धायवत ले चली आती हुई दाशंनिक परम्परा । इस पत्न का 
परस्फुटन सबसे अधिक उद्धवशतक में हुआ हैं, यद्यपि अपने हिंडोला-फाव्य में 
भी रक्ाकर जी ने काश के अलौकिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप का चिन्नश 
किया था । हिडोला मे कवि ने वह्लभीय सिद्धान्तों के अनुसार शुद्धादोतववादी 
इष्टिकोश से सम्पूण अक्षाएइड कई चित्रण किया है। उनके क्ाण मोल 
कलाओं से युक्त हे, परबक्ष के साकार रूप है, राधा उनकी आनन्‍्दमयी शक्ति 
है। बून्दाबन गोलोफ है और गोप ग्वाल इत्यादि वे जीवात्माएं हे जो 
अपनी आत्मापंणश बुद्धि के फरण भगवान्‌ की आजन्‍्दमयी लीला में भाग खेने 
की सधितारिणी हो सकी हैं। शब्वभास्मूति भगवान कृष्ण की आनम्दभयी 
खनमत लीला गोलोक भें निरन्तर चलती रहती है । उसमें भाग लेने का 
अधिकार केवल भगवान्‌ कृष्ण से ही प्राप्त झेता है। रत्लाकर जी ने इन ऋषपर 
मूति कृष्ण का चित्रण करते हुए उनके अनेक लीला उिलासों झा अइन कया 
है | इस फारण चिन्नण का आधार लौकिकता का सस्पर्श भी नहीं छोड सका । 
परन्तु हिंडोला में कवि की ऋष्यात्मिक बृत्ति बहुत ऊुछ स्पष्ट होकर हमएे 
सम्मुख आती है'। हिंडोला के सब्ललाचरण में तथा कृष्णाष्टक में इस आध्या 
ल्मिकता का आभास बडी स्पष्टता के सांथ मिलता है -- 
जाकी एक बूँद को विरख्नि बिदुधेस सेस, 
सारद, महैस हो पपीहा तरसत हैं। 
कहे 'रतनाकरः रुचिर रुचि ही में जाकी, 
मुनि-सन-मोर मजु मोद सरसत हैं। 
लहलही होति उर आरनेंद-लवंगलता, 
जासों दुख-दुसद जवासे भरसत हें ' 


कक 
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ऊामिनी-सुटामितती समेत घनस्यास सोई, 
सुस्स-समूह बज़ बीच वरसत है।॥ 
निज्र चातक जाकों लहत, होत सपूरन-कास | 
उपायारि बरसत विमल, जे जे श्रीघनस्थाम ॥ 
हिंदोला में यदि शमेद्ञातिक भावुकता ह तो उद्धव-शतक में ज्यायहारिफः 
तक का उपयोग किया राया है। 'हिंडोलए में कृष्ण की परबहाना से किसी 
प्रशार की डिविधा उत्पन्न नहीं होती। उद्बृब शतक में निशुण और सगुण 
के विशेद को लेकर नि्शंश ओर सगुण में शओेष्ठता का निश्चय करने की 
प्रवृत्ति दिययाई देती है। निगुण मार्ग ज्ञान सा्गं हे, उसको ग्राप्त करने के लिए 
अनेक पकार की कठोर साधनाओ की आवश्यकता पडती है। कुण्डसिती को 
आगुत करके उसे क्रश पिगला आर सुपुस्त के सध्य-स्थित विभिन्न कमलों के 
बीच से उठता हुआ सरस्त्रार-शतदल कम्रल-बद्याएड तक पहुँचाता है ४ 
इसके लिए उसे सभी लोकिक मार्गा का परित्याग करके पूर्ण निष्काम भाव से 
ब्रह्म फा ध्यान करना पडता है | ज्रिकुटी पर इष्टि जमाकर मभिरत्तर वृत्तियों को 
एकाम्र किए हुए वह बाह्मशूल्य टोकर हृदय में निगुण की ज्योति जगाने कई 
प्रयन करता है। इस साधना के पूर्णा हो जाने पर उसे जीव और ब्रह्म की 
एकता का ज्ञान हो जाता है और वह अहम ग्रद्मास्मि! 'सोज्ड' इत्यादि सिद्धातों 
में विश्वास करने लगता है। उसके लिए एकमात्र ब्रह्म ही सत्य तथा जगत- 
भिव्या हो जाता है । ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के डपरान्त साधक योगी के हृदय 
में ब्योग आदि लोॉकिक अनुभूतियाँ नहीं रह जगतों । चह हर्च और शोक से 
निवृत्त हो जाता है । वह उद्धव के शब्दों में विचार करने लगता है कि 'आपु 
ही सी, आपऊो मिलाप ओ बिद्दोह्द कह्दा मोह यह सिध्या सुख दुख सब ठायी 
है! ॥१६॥ अतणुव योगी अपने अस्तित्व को अद्य के अस्तित्व में लीन कर देने में 
ही अपने जीवन को साथेक समझता है। उसकी दाशंनिकता का उद्देश्य 
यही है। रप्नाऊर जी के उद्धव ऐसे ही साधकों के अतिनिधि हैं| वे गोपिकाओं 
की आत्मा को परमामसा में ऐसा लीन करने का आदेश देते हैं जिससे निरन्तर 
जडचेनन-पिजल्ञायप विकसित होता रहे । अतएव अविचल मिलाप के लिए. 'जोग 
जुर्गाति! की सदायता से ज्ञान-धन को सब्लित करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में « 


माया के प्रपंच ही सो भासत प्रभेद सब 
काँच फल्षकनि ज्यों अनेक एक सोई हें। 
देखों चरम पल उधघारि ज्ञान-आँखिन सं 
कान सबही में कान्‍्द दी में सब कोई है ३२ 
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किंतु भक्ति मार्ग की दाशनिक दृष्टि इस नीरह तथा कष्न्साध्य पद्धति के 
बिलकुल विपरीत है वहाँ तो सारी विधियाँ निषिछ हे। श्रीमकहायवत के 
अनुधार वहलभाचात द्वारा स्थापित मार्ग में केवल प्रेम-लचणा भक्ति ही प्रधाव 
श्ही उसमें केवल भगवत्‌ कृपा से ही भक्ति की प्राप्ति है। कर्मकार्ठ का 
निराफरण हे ओर केवल आत्सापंण के आधार पर ही उस परम आनन्‍्द्मय 
की प्राप्ति होती है | यद्यपि शकराचाय ने अहाय के दो रुप स्वीकार किए थे। 
एक नास रूप विशिष्ट-सग्ुुण और दूसरा पूर्णतया निर्विकार लिर्गुस, कितु उन्होंने 
दूसरे रूप को ही वास्तविक बहा का पारसार्थिक रूप स्वीकार किया था। म्थम 
को उन्होंने केवल व्यावहारिक मात्र साना था। इन्हीं दोसों बह्तों में शहता 
प्रतिपादित ररने का अयत्न डछूव-गोपी सवाद शेल्ली में देखा जा सकता है। 
इस मधुर भक्ति की उपासना वा परमलध्य उस लीला-शाली के आनन्दमय- 
स्वरूप को आप करना है जो निरतर अपने अशरूप जीवों भें अपने आइपको 
वितरित करता रहता ह। स्वष्टि की रचना अथवा जीों के रूप में अपना 
आविर्भाव और तिरोभाव करता हुआ बह्य निरतर अपने आनन्‍्दस्वरूप को 
चरितार्थ करता है। वह स्वयं आनल्दुरूप है और अपनी सृद्टि में मी आशिक 
रूप से आनन्द का वित्तरर करता रहता है। आशिक रूप में आनन्द को प्राप्त 
करनेवाले जीव पूर्ण आनन्द को प्राप्त करने के लिए प्रयक्नशील होते हैं। इस 
प्रवार अपने आपको उसके निकट पहुँचाने की क्रियय भे जीव निरन्तर लगा 
रहता ह। अतणएुव उसे सी आशिक रूप से आनन्द रूप कहना अनुचित नहीं 
है । इस प्रकार आत्मा और परसात्मा के बीच शुद्ध अद्दे तभाव का मतिपादन 
करते हुए बल्लभस्वामी ने अपने मत को शुद्धादेतवाद कहा। भक्ति के छैन्न में 
यही शुद्धाह तवाद पुड्िसार्ग कहलाता है | 

चब्लभस्वासी के समकालीन ही बंगाल में चेतनन्‍्य महापअझ्भु ने सी अपने 
सम्मदाय की स्थापवा की थी । उनके स्म्मदाय में राधाकृष्ण के युगलस्वरूप 
की उपससना होती है | इनके दो प्रसुख शिग्य जीवगोस्वामी तथा ग्रोपालभड 
मुख्यरूप से प्रचार कार्य करते थे । श्रीगोपालमद्द ने दून्दावन में अराधारमण 
जी का मन्दिर बनवाया । यह सम्दिर दृम्दाधन में अब तक विद्यमाव है तथा 
देभवशाली है । २७२ वातांश्रों से ज्ञात होता है कि चेतन्य महाप्ज्ञु को भक्ति 
की दीक्षा देनेदाले श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी थे, जो माधवेहुयुरी गोस्वासी के 
शिष्य थे । साधवेंद्पुरी का नाम बक्लभसम्मदाय की वार्ताओं में आया है। 
माधवेंद्रपुरी की भक्ति पद्धति की शिक्षा गोस्वामी विद्वलनाथ को भी मिली | 


इस प्रकार चैतन्य और विद्वल के भक्ति मांग में बहुत कछ सएय होना स्वाभाविक 
4१ 
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ही है। वल्लभाचाय और चैतन्य की सेंट भी हुई थी ओर दोनों एफ दसरे की 
भक्ति से भी प्रभावित हुए थे | वत्लभाचाय॑ ने बगाली वैष्णचों को श्रीनाथनी की 
सेवा में सी रखा था। इस प्रकार दोनों सम्प्रदायों की उपासना-पद्धति बहुत 
कुछ एक दूसरे से अभानित थी और रत्लाकर जी राधारसण के सम्प्रदाय मैं 
दीक्षित हुए । इस सम्प्रदाय के भक्ति सम्बन्धी अथ, रस और सक्ति के सिद्धानो 
के समन्वय पर लिखे गए हैं. ओर नायिका भेद्‌ इत्याठि के सिद्धातों फो लेफ़र 
प्रेम की व्यापक तथा गस्भीर व्याख्या के हार! भक्ति को चरिता्थ कया गया 
है । मधुर सांव पर चैतन्य सम्भरठाय में विशेष बल दिया गया है। वस्लश के 
सम्भदाय में बालभाव पर विशेष जोर दिया गया है । चेतस्य के सन्पदाय में 
परमतस्त्व एक है किंतु उपासना भेद से अलग-अलग प्रकार से अनुझत्त होता 
है। परमतर्व स्वय श्रीकृष्ण हैं। उनका बृन्दाबन वे धजलीला रूप 
पूर्शतम है । 

* चैतन्य के इस अचित्य भेदासेदवादी सम्प्रदाय में जीव उसकी संत, चित, 
ओर आनन्द स्वरुपिणी अतरगा शक्ति से प्रकट नहीं होता। यह भगवान्‌ की 
तदरुत शक्ति से उसी प्रकार प्रकट हुआ हु जिस श्रकार सूर्य से किरशे निऊली 
है। जीव भगवान्‌ की नित्य शक्ति से म्कट होने के कारण रुवय भी नित्य 
है | चह्मभ सभ्मदाय में जब भ्रगवान्‌ की चिद्‌ शक्ति से उत्पन्न माना गया है । 
इस सम्प्रदाय में सल्सग, नामलीला, दृन्दावनवास, कृप्णमूर्ति की पूजा सेवा के 
साधक स्वीकार किए. गए हैं और सभी बर्गों, के लिये यह सम्प्रदाय खुला 
रहा है।' 7 


इस अकार व्यावहारिक दृष्टि से यद्यपि र्वाकर जी गौडीय माध्यसम्पदाय 
के अमुयायी हैं तथापि उनके बहलभ तथा चैतन्य के सिद्धातों का सम्नम्विल 
रूप इष्टिगोचर होता है। 


धार्मिक दृष्टि से रत्ताकर जी राधाकृष्ण के उपासक यैष्णव भक्त थे | उनके 
ग्रच्धों में चेष्णव भक्ति की उपासना-पद्धति का विस्तृत रूप देखने को मिलता 
है। मधुर भक्ति के आधार पह कृष्ण को इृष्ठ देव मानकर उनके प्रति आजमी- 
यवा का साद स्थापित करना ही हन भक्तों की उपासना-पद्धति है। इच्टदेव 





१ अश्छाप और दक्षम सम्प्रदाय, भाग १, डाब्टर ठौनदयाल गुप्त, पृष्ठ 
पूड+हिरे के आधार पर | 
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से किसी पकार का विभेद भाव सक्त नहीं रखता। अपने हृदय जा उदघाटर 
चह अपने दृष्ट देव के सम्मुख भ्ुक्त रूप से ऊर ठेता ह! अपने इश्देव रे सेवा 
चह स्वयं अपने हाथ से करता हैं। सेवकों के द्वारा नहीं ऊरचाता और न ऐसे 
लोगों के सम्मुख अपने हृदय का डद्याटन करता है जो भापठत्‌ सतत नहा 
अपने हृष्ट देव का ध्यान वह परम सुन्दर रूप में करता है। डसके विविध 
अज्ञार अलइुर्ण आदि करना भी वह अपना क्तवण सममर्य है। कोई सी 
वस्तु बिना इश्ठेच को अर्पिन किए वह अहण नहा कूस्ता । अत्येक वस्दु भगवदा 
पंण करना बट अपना कत्त तय समझता है। भगवद नक्ति के लिए स्मायाय, 
कमंकाएड इत्यादि के ऊपर विशेष बल नहीं दिया जानहशे केवल झअशिसा 
सत्य सहनशीलता, क्रोध-परिहार इत्यादि सिद्धात्त इनके पीकर मे प्रधान 
रहते हैं| जद्यचर्य इत्यादि का कोहू स्थान इन अर्तों के जीवन में नदी रहा ओर 
न स्वाध्याय पर ही बल दिया गया। फलत इस मस्पदाय के भक्त विशेष 
विद्वान्‌ नहीं हुए । रत्माफर जी में इन सिद्धातों के अनुकूल कृष्ण के स्वरुप 
को देखने वी परकृत्ति मिलती है, किन्तु उन्होंने एक ओर वि कृष्ण का यह 
आनन्दमय स्वरूप अकित किया हे तो दूसरी ओर रास शिव, यगा इत्यादि 
देवी, देवताओं का भी बहुत भक्ति भावना पूर्ण प्रभावभार्ल, चित्रण किया है | 
डमके धामिक विश्वा्सों में पक्षपात का आग्रह नहीं दिखलाई पडता | अयाध्या 
आर काशी में निरतर निवास करने के कारण रास, शिव अर गगा की भक्ति 
ने प्मान रूप से इन्हें प्रभावित किया था। कृष्ण-भक्त सो वे परम्परा से थे 
ही । उनकी कृष्णोपासना में दाश्शनिक-तिद्धान्तों का समावेश उद्धवश्धतक में 
बहुत कुछ स्पष्ट होकर आया है। वहीं उनका पैतठुक तथा परस्परागत पर्म था । 
इसका उन्होंने आग्रहपर्वक पालन किया है, किन्तु तुलसी के समान इन्होंने 
अन्य देवताओं के प्रति भी अपनी गहरी आस्था अंकट की हू । अत इनका 
आमिक इश्टिकोश बहुत कुछ उदार लगता है वास्तव में हिन्दू सप्ताज् में सब 
धर्मों के प्रभाव के कारण तथा सागवत-चम के विशेष प्रभाव के कारण जो 
पचरदेबोप[सना अचलित हो गई थी, रत्ाकर जी उससे पूर्णतया प्रभादित है 
आर इसी कारण इनके कांस्य में सभी देवताओं के प्रति सम्तान भक्ति का 
आग्रह प्राप्त दौता है। 


साहित्यिक विचार-धारा 


रत्ाकर जी की साहित्यिक विचार-धारा बहुत कुछ परन्पशवादी हे । 
जिस अकार भक्ति अथवा शक्ञार-युगीन कविमों का आदर्श अधिकास अपने 
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पयदता ल्ाहित्यकार्ों का अनुगमन करना साज्न रहा हे, उसी प्रफार रक्ाकर जी 
भ॑ काध्य तथा साहित्य की परस्परा का पालन मात्र ऋरना अपना चरम लण्य 
समझते है। इसके काव्य का उद्देश्य यदि किसी सीमा तक भाांतिक लाभ के 
लिए कहा जा सऊता हु तो वह अधिक स अधिक यश्ष प्राप्ति ऊे किये ही हो 
सम्सा है अल्यथा इनकी रचना स्पाम्त खुखाय ऊंही जा सकती है। इस 
स्थान्त -सुखाय काय्य-रचना दे मल में भक्ति और कला दोने। प्रवुच्ियों फाम 
कराती हुई दिखाई पढती हे। दोनों ही बृच्तिया को सनन्‍तुष्ट करते के लिए 
इन्होने काव्य रचना की है । 


आदश मनुष्य जीवन का अनियाय अवलस्ध दे | विना आदश के मनुष्य 
एक पग भी आगे नहीं बढ सकता। यह प्रश्त दूसरा है कि उस आदश मे 
उपयोगिता की मात्रा फितनी € । रक्ाकर जी ने भी साहित्य सम्बन्धी स्वीक़्त 
आदश। का बदी गहराह के साथ पालन फिया है| साहित्य के जैन्र में इनका 
सबसे बढ़ाए झाहइश अपने भावों की क्‍्लामक अभिव्यजना हैं। प्रेम आर 
सादर्य के आादश को अहण करके इन्होने उन्हे उच्चत्तम सातक्त्विक अथवा 
जजुयुल्ल रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया दे। यहाँ तक कि मानवीयता के 
स्तर से उठकर गेम ओर सोन्दर्य का स्वरूप अलोकिक हो उठा है। इसका 
प्रसुंख्ध कारण इनकी सकत्यात्मक बूत्ति भी है। दूसरी ओर, जहाँ ये केवल 
फ्तायक दृष्टि से ग्रेम ओर सान्‍्दर्थ को देखते हैं वहर पर इनके चित्रण बडे ही 
स्थल तथा मानवीय जाब पढते है। ऐस स्थलों पर थे प्रेस आर सोन्दर्य के 
धाथवादी कवि ज्ञान पढते है और इनकी परस्परा शद्धारयुगीन कही 
जा सफती है! 


सत्राजर जी के काव्य पर इृष्टिपात करने से हमें कुछ गेले सत्त्व मिलसे है 
जिनके आधार पर हम इनकी साहित्यिक विचार-धारा का विभाजन कर 
सऊते है । 


साकर जी ऊलामफता को अपने काज्य में विशेष स्थान देते हे॥ 
एक गकार से इन्हें ऋल्कारवादी ऊवि कहा जा सकता है। किन्तु इनका अल- 
ऋारवाद केशव की आलकारिकता के अनुरूप न होकर उस ध्वन्यात्मकता की 
ओर झुका हुआ दे जिसमें उल अलकारबादिता को व्यर्थ माना गया है. जिसले 
रस सिद्धि वष्ठीं होती अतपून इनके काब्य में कला और का सु दर 
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इनके भाषा सोषद, माद-सन्‍्दर्य, छुद गवाह इच्णद्ि में लेबा उप समता ह । 
रखानुमति तो हृदय की वस्तु है आर वह सनुत्य को बातावरगा से सी प्रात है। 
सकल हैं आर अध्ययन से भी | कला का सिंझ्धि स्ाधटाल ईी साकषय है 
ओर रताकर जी का कान्‍्य बहुत इुछ लाधवा के आपार पर परिएष्ठ हुआ ह, 
इसमे पढेह नहीं । इस साधना के लिए इन्होने अपने संममताज नथा अपना 
हूदय दोना को सजग बनाए रस है। इनसत अ्रत्ययत्त विस्तल रहा है | ब्या्य 
यिद्धाता से ये बहुत कुछ अवगत है आःर उनके उचित उपथोर या भी ज्यत 
है । “सरी ओर थे सूक्मदशी है | इनका लोफज्ञान बहुत ही ब्यागक € । ज पते 
के विभिछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में इनकी आनकार। वहुत विस्तृत ह॥ सानप- 
स्पभाव के थे पडित है ओर ठेनिक जीवन की स्मसास्य ले सामान्य घटना की 
वे अपने काव्य की सफत्त सासप्री बना केते ह। वास्तव में एसी व्यपक् दा 
रपनेयाले साहित्यकार दी सत्कति कह लाने के अधिकारी हा। सकते हैं। 


5 जे 


है 


भाषा ही दृष्टि से रलाकर जी अपने काव्य में भौलिक आतशो का पा तय 
देने हैं। इन्होंने अजमाषा का एुक बढा ही सोम्य तथा सुष्ठ रूप प्रस्तुत जि 
है । मन्‍्दुदास की सगीतह्मकता तथा मारी, घनावद का गड्धरा अनुमति, देव 
की कल्पना तथा बिहारी की कलात्मक्ता के आधार पर इन्होंने बढ़ी है। सुक्ष 
गठिन तथा आद-भाषा का निर्माण क्या है। विद्वता के आधार पर इतने 
ड्चस्तर की भाषा का निमाण करके भी रत्नाकर जी ने उसे लाक्अचलित रूप 
देने का अयत्म किया है जो उनकी व्यवद्ार-बुछ्धि का परिचायक ह । 


उड़ा कवियों के समान अथवा रीति युस के ऊवियो के आदर्श पर ते कवच 
कुछ हा छुटों पर अधिकार करना अधिक उपयुक्त समसते है। इस तथ्य ई 
पीछे भी इनकी साधनात्मक उ्ति का पता चलता है। धनातक पर इ्हाने 
एक आधिपत्य माप्त किया है तथा प्रबन्ध रचना के लिए इन्होंने रोलए को पु 
स्या छपता बस लिया था। इन छत्दों के ऊपर इनका जो अधिकार था डसक 
फलध्वरूप इन्हे घमानन्द, देव, पशञ्माकर तथा वन्‍्क्दास जेसे कवियों फी समकच्ता 
ग्राप करने में कोई कठिनाइ नहीं हो सकती । रज्ञाऊर नी काव्य को सावास 
व्यजना का साधन मानते हैं। थे उसकी उपयोगिता पर उतना ब्याल नहीं 
हेले | सस्मव है इसके इस इश्कोण के कारण इस युभ स इनके काव्य की 
महन्त खोली हुई आन पढे, कितु रत्नाफह जी में आउनिकता की दृष्टि से राष्ट्री- 
थता, धर्म सस्थापना मानचतावांद, नव जागरण इृष्टि आदि दच्व की डपलब्ध 
दोते है। अतछुच ऐसा नहीं कद्ठा जा सकता कि इनके विचार अपने सुंग की 


तर 
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पूर्णतया डयेक्ा कर रहे थे ॥ यह अवश्य है फि वे परायणवादी साहित्यकार ये 
आर कांस्य की विचारधारा दी इनका आदर्श था| अतएुव इन्हेंने उसी को 
अपनाया आर उर्स को अपना आदशे बनाया । 

सह्ेप में ग्ताऊर जी शा साहित्यिक विचारधारा विद्वत्तापूर्ण, कलात्मक. 
स्सदूर्ण तथा अच्मनिष्ठ-सन्मयताएूर्ण थी । अपने आदर्श पालन में इन्हे पृ 
सफलता प्राप्त हुई है, इसमें कोई सर्देह नहीं । 


पका 


उपसंहार 


१ 


न हैह 


छह 


हिन्दी साहित्य में स्नाकर का स्थान 


कवि के गोरव की परीक्षा हस उसकी प्रभावशालिनी शक्ति तथा उसके 
सदेश के आधार पर करते हैं । कवि हमारे से का स्पश कितनी सफलता ऊे 
साथ कर सकता है अथवा वह हमें नव-नाएति अथवा नव सिभाण का फितसा 
सफल सदेश दे सकता है, इन्हीं तथ्यों पर कवि का सहच्च आश्रित ह। 
इसे थीं भी कह सकते हैं कि कवि की ऊला! तथा वस्तु विधय कितनी सशक्त हू | 

र्नाऊर जी की परीक्षा यदिं इन सिद्धादों के आधार पर री जाए तो यह 
पता चलेगा कि वे प्रथम तत्व के तो पूर्ण अधिकारी है किंतु द्वितीय नत्त्व को 
ये पत्यक्षत लेकर नहीं चल रहे हैं। इसलिए इतका कल्लाकार का रूप जितमा 
विकसित होकर हमारे सम्मुख आया है, उतना सदेश-वाध्क का नहीं। इस 
तथ्य पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि रत्नाऊर जा हिंदी-साहित्य 
की कई थुर्गों की परम्परा के उपसहार-स्वरूप इमारे सम्मुख अवतीश हुए | 
वीर-काव्य, भक्तिकाब्य, तथा राति-काव्य की परम्परा तो अपना-अपना 
प्रभाव साहित्य कैन्न में छोड ही चुकी थी। सारतेन्दु युग की राष्ट्रीय भावना 
नंवनिर्माण के प्रति समगता तथा मानवत्तावाद की भरद्त्तियाँ सी _जन-जीवन का 
प्रभावित कर रही थी । रत्नाकर जी इन सम्पूर्ण प्रवृत्तियों के एक समन्वित रूप 
बनकर हिंदी साहित्व-क्ेन्र में अचतीर्ण हुए । 

राकर का युग सरतीय समाज में विषमता का झुग था। अग्रेजी 
शासन का दुष्परिणास वर्ग भेद के रूप में व्यक्त हो रहा था। एक ओर चसी- 
दारों और तालुकेदारों की सम्पन्नता और विज्नासिता थी दूसरी ओर जन-साधारण 
की जुभुत्ञा और पीडा । शिक्षा का स्वरूप ससस्‍्कृत के आधार पर निसित नहीं; 
हुआ था। अत नवीन शिक्षा हमें अपनी ससकृति से गिशती ही अधिक थी। 
फूलल सामाजिक रीति-श्विजों को मुखतापूर्ण समझ कर त्वारा जा रहा था। 
धर्म के चेत्र में की यही दशा थी। ऐसी स्थिति में प्राचीनताबादी कि 
अथवा कलाकार, ( इन विषमताओं से अधिक से अधिक दूर रहकर अपनी 
परम्पराओं के बधन में देंधा हुआ ) रूढिगत मार्ग को पकडे हुए शुक ही रास्ते 
स॒ चन्नता चस्ना जाता है। रसनाकर जी इसी प्रकार के कविथे वे मर्ति 
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रीति तथा भारतेन्दु-छुग की परिस्थितियों से श्रसावित 4 । भक्त कवियो भर सूर, 
नद॒दास, रसस्वाति तथा घनानद जैसे कवियों के समकत्त इन्हे रखा जा सकता 
है। रीतिकालीन कविया में भूषण, मतिराम, बिहारी, ठेव, दास, पदमाफर ओर 
ह्विज्वेव जसे कवियों से इन्होंने बहुत कुछ श्राप किया। भारतेन्दु युग की 
कथात्मक तथा कल्लाव्सक अद्वन्तियों का समरिवित झूप इनके हरिश्चन्द्र तथा 
गगतरण कायों में मिलता है। इस अकार पंडित नद॒दुलारे वाजपेयी के 
शब्दों में सत्नाकर जी के विषय मे यह मत दिया जा सकता हे--भक्तों की 
ग्रपेश्ष वे साधारणतथा अधिक भावनावान, अधिक शुद्ध आर गहन सर्गात के 
अभ्यासी हैं । इस कह सकते हैं कि भक्ता ओर अद्भारियों के बीच की कड़ी 
राकर के रूप में प्रकद हुई थी | उनकी रचना में उनका नया अभ्यास, नया 
प्रबन्ध फोशल ओर नए बुद्धिवादी युग का व्यक्तित्व भा दिखाई देता है ।! 


इस प्रकार रत्ताकर का व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य में प्रपत। एक महत्त्वपूर्ण 
स्थाप रसता ह । ये एक ओर कलावादी इं तो दूसरा ओर छुद्धिवाद की 
ऋतफ भी इनस वच्यमान €। अत ये अपने युग से पूरातया तटस्थ हू, ण्सा 
नही कह जा सकता । शैल्ली की आचीनता में श्री इन्हाने विचार फ्री नवीनता 
का ध्यान रखा हैं ओर इसलिए राति युगीन परम्पत फा पालन करते हुए 
भी ये उस रूप के पोपक नही कहे जा सकते जो इन्हे हद्यहीन बना उता। 
थे भावुक है किंतु श्रसतुलित नहीं है और बुद्धिवादी होसे हुए भा इनमे 
सरणतः है ! यही इसके व्यक्तित्व की विशेषता है जो इन्हे हिन्दी साहित्य-कैन्न 
में एक महस्वण स्थान अदान करती दे । 


कवि के काव्य में जीवन के लिए बव सदेश करा होना उसके भौश्व का 

सूचक हे, यह पहले कहा जा चुका है | इस कसौटी पर भी हम रप्नाकर जी 
का परीक्षा करने का प्रयत्न करेगे । रव्वाकर जा के विषय से पह्ित नददुलारे 
वाजपेयी जी का ऊथन है---'विगत युग के सस्कारों की स्थापना नष्यतर थुग 
ध्म करना एक झृन्रिस अयास है। चह काध्यलमुशोभन और गोौरवास्पट हो 
सफता है किन्तु वह युग का अनिवार्य काव्य नही कहां जा सकता। उत्कृष्ट 
साहित्य छूदा अनिवाय ही हुआ करता है फिस्तु रत्ताकर जी अपने 
काव्य में जीवन की ऐसो कोई सोलिकता और अनिवायंत्रा लेकर मही आए ?”* 


“ हिंडी साहित्य, बीसवी शताब्दी, पृष्ठ ३० | 
२ दिंदा साहित्य बींसदी शताब्दों पृष्ट १? 
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वाजपेयी जी की यह आलोचना! यत्नपि अदेक अशों, में सत्य कई, जाए 
सकती है, किन्तु कुछ बातें इसके मतिकूल पल मे सी उपस्थित की जा सकती 
हू। वाजपेयी जी का प्रथम अस्तेष यह दे कि रस्वाकर जी ने विगत छुग के 
सस्दारों की स्थापना करने का ग्रय न किया ह। यदि वास्तव में रत्माकर जी 
प्रचारक रूप में सस्कारों की स्थापता करते हुए मान सी लिए जाय तो इस 
स्पष्टनया देखेंगे कि थे भक्ति तथा खज्जार के ससस्‍्कारों का स्थापन करना चाहते 
है। सबच्सवत भक्ति करे सस्कारों को इस धर्म श्राण भारतवर्ष से विशतयुगीन 
कहना विशेष उपयुक्त नही होमा। श्ब्भार और प्रेस-सन्‍्दन्धी सस्कारों को 
ते स्‍म शा स्न्नया ने शाश्वत साना ही है, फ्रितु यदि हम यह भी स्वीफार कर से 
कि वासपेयी जी का तात्पर्य वासनामय >ज्भार के चित्रण स हे जो मध्य- 
युर्गन समाज की विशेषता वी तो भी यह कहना पढेगा फ्ि इस प्रकार की 
विलासिता का समाज से उस समय तक लोप भी नही हो गंगा था। रताफर 
जी रजवाईों में पलेथे ओर ये रजवाडे विलासिताओ के फेन्द्र भे, इसमें 
सन्देंह नहीं | रीतियुग में भी शह्वारपूर्ण इम्यों के केन्द्र यह; रजबाडे थे, साध्प- 
रए प्ृहस्थ-जीवन महा । इस प्रकार रुवत्माकर जी के लिए यह सब चित्रण 
इनके अपने ही युग में सम्मिलित थे। कृत्रिमता इनकी शौली में हो सकती 
हे ऋार इससे वानपेयी जी ने रवत्याकर जी के कांब्य को सुशोभन अ्रर 
गोरवास्पठ' स्वीकार किया ही ह। क्या रेसा नहीं जहा जा खकता फि जो 
सुशोभन और गोरवास्पद हे, वह स्वत आधुर्श है? इनमे केवल ब्तोदर्य 
का ही आदर्श हो सकता है ओर वह आदर्श काव्य के आयार छा घटित किया 
गया भा हो सकता है, किंतु जो सौंदर्य का आदर्श द वह अवश्य ही हमे 
अभिनस करने की शक्ति रखता है ओर यही इनकी सफकता है । इईंस सांदर्य 
की चमस्कार्मथी धारा में पाठक अनिषवार्यत कुछ क्षण! के लिए निमल्लित 
होना चाहता हे। क्या हमारे मनोभावों के रख सग्न फरके पविन्नता की 
स्रीमा तक पहुँचा देने के लिए थद्द काव्य पयाप्त नहीं दे अर क्या ऐसे फास्य 
को उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता ? 


भगवान्‌ कृष्ण के लोकिक-स्वरूप का अलोफिक चित्रण विद्यापत्ति, सूर 
और मीरा जेसे भक्त कवियों ने भी किया था। कृष्ण को ओज्तुम्बन सावकर 
इन कवियों ने भी मातव-हृदय का मनोवैज्ञानिक चित्रण हमारे सम्मुख 
डपस्थित किया है। रत्ताफ़र जी इन दोनों के समम्वित रूप हैं, ओर इसके 
काम्य से यदि पूक ओर हमें मक्ति की पवित्र घारा श्रवादित छऔसी छुइ 


[ १७२ ] 


विखलाइ पछती है तो दूसरी ओर मानव स्वभाव का चित्र उपस्थित करके वे 
हमारे सम्भुस एक यथार्यवादी साहित्यकार के रूप में उपस्थित होते हे । 
हम सूर ओर तुलसी से उनकी तुलचा करना आवश्यक नहीं खमकते । मिश्र- 
बन्उुओं ने सूर और तुलसी को क्सि भी वर्ग अथवा श्रेणी से ऊपर भागा ह, 
यह ठीक भी है। रव्वाकर जी का मूल्याकम तो उन लौकिक कवियों के बात्न 
में रखकर होना चारिए जो मानव दुर्बेलताओं को चित्रित करने से भी 


३. 


इसलिए नहीं छिचक्ते क्योकि बह उनका स्वभाव है । 
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| बन्द 
$ सम 


प्रिशिष्ठ 
महायक ग्रन्थों की सूची 


हिन्दी-साहित्य का इतिहास, आचाये प० रासचन्ड' शुक्स 
आधुनिक हिंदी भाहित्य का विकास, डा० भ्रीकृष्णलाल 

हिन्दी का आदि-काल, आचाय हज़ारी प्रसाद द्विवेदी 

हिन्‍्टी साहित्य की ध्ृमिका, हि हल 

आश्चुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास, डा० लक्ष्मासागर वाष्णय 
आलोचनात्मर हिन्दी साहित्य का इतिशस, डा० रामकुभार वर्मा 
घिहारी, आचार्य प० विश्वनाथ असाद मिश्र 

काव्य कल्पदुस, कन्हैयालाल पोहार 

महावीर प्रसाठ' हिवेदी और उनका युग, डा० उदयमारैचसिंद 
कांग्रेस का इतिहास, श्री हरिभाऊ उपाध्याय 

अयोध्या का इतिहास, लाला सीवाराम 

हिन्दी साहित्य, बीसवी शत्ताच्दी, आचार्य नन्‍्दृदुलारे दाजपेयो 
डउद्धय शतक की भूमिका, द!० रामशकर शुल्क 'रसाल' तु 
काच्य के रूप, बाबू गुलाबराय च्चा 
काव्य दर्पण, प० रामदहिन सिश्र 

हिन्दी साहित्य, बाबू श्यामसुन्दर दास 

अष्टछाप और वत्लभ सम्प्रदाय, ढ० दीनदयाल गुप्त 

आघार्य केशवदास, डा० हीरालाल दीक्षित 

रेखा-चिन्न, श्री बनारलीदास चनुर्वेदी 

रधाकृष्णदास अन्धावली, 

भारतेन्दु गन्थानली, 

मानस-दर्शन, डा० श्रीकृष्णताल 5५ 
भारतीय लाहित्य शाख, बलदेव उपाध्याय 

कविवर रत्वांकर, श्री कृष्णशकर शुक्ल, 

उज्चुक्तक परिशीलन, श्रीअशोक 


का आह 


डा श- ] कमी 
[ १७६ न] श हि ' 
डिक + पे 
२६, बिहारी र्नाकर! की भूमिका, और जगनज्नाथदास रस्वाकर! । 
२७ कविदर घिहारी, श्री जगनज्नाथदास 'रत्नाकर! । 
२८ कोषोत्मव स्मारक संग्रह बाब ज्यामसुन्दर दाख | 
२६ सूरदास, आचारय रामचन्द्त शुक्ल । 
३० रसाकर जी की ग्रस्थावली, नागरीअचारिणोें सभा कांशी-( बश्यू श्याम । 
सुन्द्रदास हारा सम्पादित ) 
३१ पत्र पत्रिका सरस्वती, माउरी, विशाल-भारत तथा नागरी-प्रचारिणी- 
सभा की पत्निका की फाइले । 


